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घन्यवाद्‌ 
वव 

परमात्मा का धन्यवाद कणे के पीछेभे सव 
से पिले अपने वियासुरागी परमपृज्य खाभी 
श्री१ ०८ महाराजाधिराज श्रीमहाराज भूपेन्द्रसिंह 
सादि बहादूर जी ° स्री° आई० ई० का अतिगय 
धन्यवाद फरता ह्‌, जिनका सेवफ़ होकर भेने यह 
योग्यता भाप की कि उस पुस्तक को अपने भार्यो 
की सेवा मे अर्पण कर सका ॥ 


आत्पारममः 
सी० ई०. 


प्राथना 
प्रेम का परभावं जगते तिदित दै, भिजता, मिच्रप, 
सम्मिहन, उपासना, भाक्त, प्यार, युहव्वत, ऽर, 
कवा, उत्तमारू, सयोग, पोह, ममते आदि सपेम 
के ही नामातर है, ऽपी की अतम अस्था को समाधि 
कहा जाता है, मव शासो का पयोजन घुष भापिमें 
है, ओर निस्देह छख निज सर्प के ज्ञान विना, 
निजस्वरूप का ज्ञान मेम्‌ विनानही हो पक्ता, इस 
गूढ अभिप्राय की सिद्ध करनेके कारण किसी युक्ति 
की आवश्यकता नरह, म्योकि अनुभूत ओर स्वत. 
भरमाण पदार्थ मे युक्ति अयुक्ति हाजाती है, प्रदार्थ 
विधा के त्वा मली माति जानते ओर मानते दै 
कि भमाणुओं के मम्मिलन अथि मेम भिना सप्तार 
की उत्पत्ति ओर स्थिति असभव दै, कडा तक वर्णन 
कर प्रेम समुर अथाह ओर अगापटै, जिप्तका ओर 
छोर नदी, अनंत कारण क्रा काय्यं भी अनत हमा 
करता है यह नियप्‌ ई, परेम ओर परमेश्वग्मेमेद्‌ का 
गधपात्तमी नक, इत कोरिणमरेमका अगाध अर अयाद्‌ 
होना.साधारण वातौ है, कम्प, उपातना, ज्ञान तीनो 


( > ) 
कांड भेम काड के अंतर गत है, महारा कोट टोर- 
स्ययने जिस पुखमता से शास्त्रीय गुह्य, सुषम, उत 
कृष्ट आश्षयों को स्युरु सूप से इन कदानेयो द्वार 
काशा कियाहे षह अकथनीय दहै, अपने घुद 
पाठक भे केषर यदी विनय कर्ताहं कि बह इन 
कहानियों को विचार ओर विेक षष्टिस बर वेर 
पद, यदि इस मनन ओर निदिध्यासन से किपी एक 
भराणी के चित्तम भीमरेम रूपी वीज जम कर परडप्‌- 
कार्‌ स्वी रक्ष वन जाय, तो से्तार उन्नति, देषा 
उन्नति, जाति उन्नति, ओर आसन्ति के अदूमुत 
बिचत्र मधुर फर कग जनेमे संदेहद्ीक्याद्ले 

सक्ता ३॥ 

अव मे अपने प्रम मिन मदाक्षय सरदार 
जगद्द्‌ सादि होम मिनिस्टर पियाखा राजासौ 
का धन्यवाद्‌ करता ह, निन्द ने सुङ्ञे महासा सेरस्याय 
की पुस्तक फा अलुबाद्‌ करने प्र उत्पाहिक किया ॥ 

ओम्‌ शन्ति 

आत्माराम । 


पटियाखा ९८ दिसम्बर १९१; 
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वाटछकां की कदानियां 
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+ 4 [क ५ 
ॐ पहद्टी कहानी @ 
वस 

परमात्मा सच को देखता हे परन्व देरम- 

विरासषुर नगर मे पूणवा नामी युवक 

सौदागर वप्तता था, बडा उप्तकी अपनी दो दुकर्न, 

ओर एक रहने का मकान था । वह न्द्र था, उक्त 

के बाल कोमल, चमक्रीरे, ओर घुधरालेये, वह दंसोड्‌, 

ओर गायन विध्या का वडा प्रेमी या, युवा अवस्था पर 

उसे मदयपीनि की वान पड गई थी) अधिक परीजनि 

प्र कमी हामी मचाया करता या, परन्तु 

विबाई करने प्र उसने मय सेवन नितांत खोड 
दिया था॥ 


( ४ 


ग्रीपमन््तु मे एक समय वह मेगा कुंग पर ननि 
को तयार से अपने वच्चो ओर स्त्री से विदा भागने 
आया 
स्वी । प्राणनाथ, आज न जाई दुस्वध्र 
देखा ६'# ५० 
पु णे-'प्रिय, तुम्दं भयदहेकिमेमेरे मं जाकर 

कुदे भूख नाङ्गा ॥ 

स््री-+यद तो पे नही जानती किमे क्यो रती है, 
केवर इतना जानती हूं कि येने यह स्च देखा है कि 
जय तुम घरलारेस्यातेो तुम्हरे वाल स्वेत होगये है!॥ 

पूरण" तो शुगुण दै, अपगुण नदी, देखो भँ 
सारा मारु वेच मेरेमे से तुम्हरे ये जच्छी> 
चीजें साङ्गाः ¶ 

यद्‌ कं विटा मागगाद्धी प्र वेठ बह चरु दिया, 
आघ ये पटवन पर उसे उसका पूरे पारेव्वित पक 
सौदागर मिला, चद्‌ दोनो रान्निको पकी सरायमें 
रद्र, मेध्या हय मोजन कर पास की कोटरस्य मे 
मोगये, पूणक्ाड को सदे मे जग उठने का अभ्यास 
था, उसने यह्‌ चिचार करके किटदे २ राद चलना 
छगम दगा, सुह अधेर्‌ उट गादी स्यार कर ओ 
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भरिया के दाम चुक्रा कर चरता बना । पीस 
कोसजाने प्रर घोटा को आराम देने के निमित्त 
पक सराप म ठेदरा, ओर आगन्म वैठ कर 
सत्तार वजाने रगा- 
अचानक.एक गादी आई-एक पुटिप्त का कर्मै- 
चारी ओरदो सिषा उतरे, कम्पचारी उप्तके 
समीप आकर पूछने ठ्गा क्षि तुम कौन हो ओर 
कहा से अयि होः-बह सव छख वतला कर बोला 
कि ‹ आइये भोजन कीजिये "-परन्तु कम्पचारी वेर> 
यदी पृछता था कि तुम रातत को कदा उदरे थे, अकेडे 
ये अथवा कोई माय था, तुमने साथी को आज प्ररे 
देखा या नरी, तुम युह अन्धरे क्यों चे आये। 
पूणेशाह को अचम्भा हुआ कि वात.क्याईै! 
यद मश्च कयो पे जारे है। 
पूण! आप तो सुक्र से इस भाति पृते दै कि 
नेते भे कोर चोर अथवा डाकू हू तो मड़ा स्नान 
करने जा रहा ह-आआप को सुज्घ से क्या प्रयोजन ३ 
कम्मचारी-' भै इस पान्त का पुकि अफसर ह, 
ओर यह रभ इत निमित्त करता ह्‌ कि जप्त सौदागर 


( & ) 


के साथ तुम कर रात सरायमे सोए ये, वह मारा 
गपा, हम तुम्दारी तछाश्षी छेने आये दै । 
यह क पूरणाद्‌ के असवाव की तछाक्ी सेने 
ख्गा.येेमेसे एक दुरा निकङा, बह रोह से भरा 
हज था, यद देख कर पूरणद्माह र गया। 
कम्मेचारी- यह छरा किस का है, इस पर रोह 
कहांसेटगाः॥ 
पणेक्षाद चुप रद गया उसका कण्ठ रुक गया, 
वुतला कर कहने खगा ~“ म-मेरा नदी-प-मे नदीं 
जानता ॥ 
कम्पैचाग-'आज स्वेरे दमने देखा कि वह सौदागर" 
गला कटे चारपाई पर पडा हे, कोठी अन्द्र से षन्द्‌ 
थी, सिवाय तुम्हरि भीतर कोर न था, अव यह्‌ खोहू 
से भरा हुभा छरा इस येके मे से निकठा ३, तुम्हारा 
सुख तुम्हारा अन्तरीय भाव भकट कर रहै, वम 
सुमने शै उसे मारा दै, बताओ किस तरह पा 
ओर कितना रुपया चुराया है ॥ 
पूणंशाह ने सौगन्द्‌ खा कर कडा-~‹ भने सौदागर 
को नरह मारा, भोजन करने फे पछि फिर भने 
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नरह देखा, मेरे पाप यपने आठ इजञार स्पये दै, यह 
डरा मेरा नदीः। 

परन्तु उमस कागला सुक कर युख पीडा पड 
गया ओर षह पापी की भांति भयमे कपिने च्गा। 

पुिक्त अफु्तर ने पिपारिया को हुक्म दिया कि 
पृणशाह की युशके कप्त कर गाई मे उठ दो, 
सिपाद्वियों नेवेमा दी किया) वह रोनेख्गा, अफक्र 
ने पास्तके यने पर ठेजा कर उस्तका रूपया वैषा 
छीन उसे इवाखातमे दे दिया। 

तद पश्चात्‌ विरास्पुरर्मेपषटूव यह निणय किया गया 

कि उसका आचार कैसा दै, सव रोगो ने यही का 
कि पटे बह मद्य पीकर व्यर्थं अपना सपय व्यतीत 
करिया करता था । परन्तु अव उक्तका आचार वहत 
अच्छा है । अदालत में तहक़ीकृति होने पर उसे राम 
पुर निवासी सौदागर के वध ओर वीम दज्ञार रुप्य 
चुग केने का अपराधी ठहराया गया ॥ 

पृणशाह की स्री बडी निराश्र थी, उसे इम वात 
पर विवासत न होता था, उप्तके वारक अति किकोर्‌ 
ये, वद्‌ सव को साथ ठे कर पूणक्षाइ के पास पुरूची 


पटे २ तो कमम्पचारियों ने उमे अपने पति से मिखने 
की आज्ञा न दी, परन्तु अति विनय करने पर्‌ आज्ञा 
मिग ओर प्रे वाले उसे कारागारमेंङे गये 
भ्यं श उसने अपने पति को वेडी वटे दए कदी के 
कपडे पैर, चोरों ओर ड्ु्ओं के वीचर्मे वेग 
देखा, वह वे सुय होकर धरती पर गिर पडी) चिर 
काक पी सुध आई । वई वचो सहित पतिके निक्रर 
वैठ गई ओरथर का हार कह कर पृने खगीकि 
यह क्या हरं, पूरणश्ञाइ ने सारा इतान्त कड सुनाया ॥ 
स्ी-‹ तो अव क्या बन सक्ता है" ॥ 


पूर्ण-- दमे महाराज से विनय करनी चाहिये कि 
चह निर अपराधी को जनसेन मारे ॥ 


सी-' मेने महाराज से विनय की थी परन्तु बह 
स्पीकार नरह दूरं ॥ 


॥॥ 


पृणेशाद चुप हो गया उप्तका सुख मीन पद्‌ 
मया ॥ 


स्री-'मेरास्प्रखथानया, आप को स्परण 
दोगा किभेनेआपको उप्त दिन मेरे एर्‌ जानेस 
रोका था-माणनाय, चरै आपकी घर्घरी ह्‌, सत्य २ 
कटो फि क्या आपने उस सोदागर.का वध किया दै" ॥ 
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पूर्ण--: क्या तुर भी मेरी वातो मे सन्देह दै"! 
यह कह कर वह मुह दापि रोने ठगा,इतने मेँ पिपी 
ने आक्ररस्लीको वहांस्े ह दिया ओर पूर्णशाह 
सदेव के छियि अपने परिवार से विदा होगया ॥ 

घर बालों के चल जाने पर जद पूर्णाद्‌ ने यह 
विचाराकरि मेरी स्री भी सुक्ने अपराधी समक्षती है 
तो वोखा--' वस माल दगया, परमात्मा के विना 
ओर कोई नदीं जान सक्ता फिपर पापी"ह अया नहीं 
उमीमे प्रार्थना करफे दया की आरा रखनी 
चाहियेः । 

फिर उसने टन का कोई उद्योग नर्द क्रिया । 
आन्ति ते ईर भजन्‌ करने लगा -- 

पृणेशाह को पदे तो कोडे मारे गये, पाठे उते 
छोदगह के वदीखाने मं मेज दिया गया- 

२६ वर्प वदीखाने मे रने प्र उक्के वाङ स््रेत 
दोगये, कमर टेढी हो गई, सुख मीन तन छीन, वह 
सदैव उदात्त रता था, कभी न इपत्ता या, परन्तु 
भषत्रान भजन मेँ नित्यतत्पर रहता था 1. ~ 

वदा उप्रने दरी बुननेका काम मीख कर कु 
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रुपया जमा करके « मदासार्ओं का जीवन चरित्र" 
नाप की पक्ष पुस्तक मोर लेरी, दिने भर पुस्तक 
पटृता रहता ओर अवकाश्च मरने प्र वदी खनि के 
निकट वाले मन्द्र्मेना कर पूजा पाठभी करटेता 
था-पदा के कम्पेवारी उमे सुश्षीर जान कर उसका 
मान करते थे, ओर केदी सन्मान पूरवेक बुदा वादा 
अथवा महास्मा कह कर पुकारा करते ये, केदियों को 
जव कभी कोई अरजी भेजनीं होती तो वह उत 
अपना मुखिया बनाते ओर अपने गे भी उसी 
चुकाया करतेये। 
वदी खनिमे रहते २ उसे घर का कोई सपाचार 
नदी मिखा कि उसकी स्री वादक जीते दै अथवा 
मर गये -- 
एक दिन कुछ नये केदी वदा आये, सध्या समय 
नये ओर पुराने कदी आपतत मेँ बातचीत करकं पूछ- 
नेरगे कि म्‌ तुम कासे आये दो ओर मने क्या 
क्या अपराध पिय ई, पृणशाह उदेतत वैय सुनता 
रद्रा } नवीन केदिरयो मेते एकक्रेदी, जो युषटडा, 
साट वर्प की अवस्था का था जिसकी रुम्बी सफैद 


¢ 


००, 


( १९ ) 


'भाक्ष्यो-मेरे मित्र का धोडा एक पेड से वेधा 
हुआ था, मित्र कदी गया हमा था, सुङ्गे घर जाने 
की जल्दी पदी हूर थी, मे उस घोडे पर सवार हो 
कर धर चां गया, वदा जाकर मेने घोडा छोड दिया, 
पुलि बालों ने चोर ठेहरा कर सुने पकड लिया; 
यद्यपि के।ई यह नद बतङा सका कि मैने कि्तका 
घोडा चुराया ओर कहां से, फिर भी चोरी के अपराध 
मर ुन्े यहा मेज दिया दै इससे पदले एक वेर मेने 
रपा अपराध कियाथा किमे खोदगद्‌ मेँ भेजे जाने 
के लायक था परन्तु मुङ्गे उप समय कोनी पकड़ 
सका-अव विना अपराध दी यहा भेन दिया 
गया हू 1 

एक कैदी- तुम कहां प आये हाः ॥ 

जवान--विखसपुर सेमेरा नाम्‌ सद्‌ ई" ॥ 

पूर्ण-'भला रुल्दापैह, दम्दं पृणव्ाद कै घर 
चाल का कुछ हार मालूर ई-वद जति र करमर 
गयेः 

रुरद्‌-जानना क्या मेँ उन मही मात्ति जानता 
हू-उनका स्वामी यहा छोदगद मे कैद दै-वह अन्े 
मालदार रै-वृहे वाचा तुम यहा किंस पकार अये 


(3) 


ूर्ण--हाय कट कर मै अपने पर्पो के कारण 
२९ वरे से यहां पडा षड्‌ र्हा हू 

रुखद्‌--(क्या पापु) पे भी घुन्‌- 
पू्ी--भ जने दो, पापों को फ अवश्य भोगना 
पडता है" ॥ 

,पूणशाह तो चुप कर गया, परन्तु दूसरे कैदियो 
नेरुख्द्‌ को सारा दाख कद्‌ सुनायाकि बह प्फ 
सौदागर के वघ करने के अपराध मे यहाकेद हैः 
रुखद्‌ पणश्षाद को देख कर धुटने प्र हाथ मार कर 
चोखा 

“वाह्‌ वाह्‌, वड़ा अचरन है २ वावा अव तुम्दारी 
अवस्था क्या रहै ॥ 

दरे केदी रुख्द्‌ से पून खगे कि तुम पूर्णष्षाह 

को देख कर चाक्षेत क्यों हुए, तुमने क्या पदे करी 

उसे देखा दे-परन्तु रुख्द्‌ ने कोई उत्तर नदीं दिया ॥ 

पूणां के चित्त मे यद सक्षय उतपन्न हुभा र 
स्यात रुखद्‌ रामपुरी सोदागर के असष्धी मारने बा 
को जानता है ॥ 

पृण-.शरुदृ ह क्या तुमने यह बात पृछ घन 
रक्ली दै-ओर सुच भी पदे की देखा है ॥ 


( ९२ ) 
रुख्दू-यह वातता सारे संघार मे फैल रदी हैमे 


च 


किस तरह न सुनता, पर यह चिरकारु की वातै, 
मृश्च कु स्मरण नदीं सहाः ॥ 

पर्ण--^तुम्दे मालूम है कि उस सौदागर को 
किमने पारा थाः ॥ 

र-जिप्तके थेछे पे से दुरा निका वदी उत्तका 
माग्ने षार) यादि किरीनेय्छेपेंद्ुरा छिपा भी 
दियादहोतो जव तक बह पकडान जाय क्या वन 
सक्ता दै-येखा तुम्दारे सिरहने धरा था, यदि कोई 


दूसरा पास आकर छुरायेे मे छिपाता तो तुम 
अवहय जाग उठते" ॥ 


यह वातं पुन कर पूणेश्षाह को निश्चय दोगया 
कि सौदागर कोइसीने मारा दै, वदं उठकर वासे 
चर दिया, ओर रात्रि भर नरी सोया, अस्यंत दूखी 
रहा उपे अनक प्रकार के इृव्यं दिखाई देने लगे, 
पदे वड इर्य दिखाई द्विया जव ब्रह मेरे जनिको 
उपस्थित था, स्नी सच मुच स्रामने खडी जनेका 
निषेध कर रदी है, फिर वालक दिखाई पडे, फिर 
युवा अप्पा की याद आहट फिर सराय ओर पुष 


( ५४ ) 


वाल का सीन सापने आया, फिर छोरगो का केडि 
रुगते देखना दीख पडा,फिर वेडी ओर बन्दी खाना 
फिर बुदापा ओर २९ वर्का दुख, यह सव वाति 
चिन्तन्‌ कर के वह्‌ आसपात्त पर भरस्तुत होगया । 

° हाय इम रुख्द्‌ चाडाल ने यह क्या किया-मे 
तो अपना सर्व नार करके भी इस से वदखा अवृक 
दगा 1 । 

सारी रात मनन क्रनेप्र भी उसे शांति नदी 
दुर दिन मे उसने रुद्‌ को देखा तक नदी, पन्द्रह दिन 
वीत गये, पूणशाह की यह दृश्षाथी कि रात को नीद 
न दिन को चेन) कोधाश्चि मे नक रहा था- 

एक रात बद्‌ अपनी कोदडीमें टदछरहाथा कि 
सामने कोई चीज्‌ हिख्ती दिखाई पडी, देखा तो 
रुख्द्‌ सामने खडा भय से काप रहा है, पूर्णशाह आघ 
मूदे कर आगे जाना चाहता था कि रख्द्‌ ने उसका 
दाथ पकड ख्या ) 


रखद्‌-- देखो, मने जूता म मही भरके वार 


पक कर यह खुरग छगाईं दै, चुप, मे तुमको यदां से 


भगा देता हू-यदि शोर करोगे तो जेर के अफरतर 


५ 
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मुके जान से मार उडैगे, परन्तु याद र्ो कितु 
मारकर मकूगा, यू नदी मरता” ॥ 
पू्णेशाह अपने श्घु को देख कर भयस कापि 
उठा, ओर हाथ चुडा कर षोखा ॥ 
धसुङ्षेभागने कीं इच्छा नदी-रहा मारना, सुङ्ग 
मारे तो तुम्रं ५९ वषं होचुके, कम्मचारियों को यद 
हाल प्रकट करने के.विषय मे जेक्ती परमासा की 
आज्ञा होगी वैसा होगा, मे बतला अथवा न वत 
खाऊ कुर कट नही सक्ता" ॥ 
अगचे दिन जव कदी बाहर काम करने गये, तो 
परे बालों ने सरग कीं मिदर बाहर पड़ी देखटी, 
खोज रुगाने पर सरग का पता चरु गया, दाकम 
सवकेदिर्यो से पूजने ठगे।. करिः ने न वततछाया 
क्योकि वह जानतेये, छि यदि वतछा दिया तों 
रुखद्‌ मारा जायगा ! अफसर पूणशाह को सत्यवादी 
जानते ये, उक्तस पूख्नेखमा ॥ 
अफ ० वृह वावा, तुम॒ सयवा हो-परमासा 
को मर्वव्यापी जान कर सच वताओंङरि यह हुम 


किसने क्गाई दै । (त 
रुख्दू पास पेते खडा था कि कुछ जानता ही न्दी 


। ( १& ) 


पूर्णश्षाह के हठ ओर हाथ काप रदेथे-सुप-विचार 
करने खगा कि जिमनेमेरासारा जीवन नाञ् कर 
दिया \ उते क्यो छिपाङं-दृख का वदरा दृ उपे 
अरव भोगना चादिये, परन्तु वतला देने पर फिर 
वद्‌ वच नदी सक्ता, स्यात यह सवमेरा म मात्र 
हो, सोदागर को किसी ओरने दही माराहो यदि इस 
नेभी मरादहै तोहे मरवादेने सेने क्या 
ङाभदहयोगा॥ 

अफ ० ~, वावा चुप क्या हयो गये, वततङाते क्यों नदी! 

ूर्ण-- पे कु नदी वता सक्ता-आपनो चा 
सो करैः ॥ 

हाकम ने वेर २ पूछा, परन्तु पूर्ण्राद ने कुच भी ' 
नदीं वतलया, वात आई, गई दई । । 

उसी रात पूणेशाह जव अपनी कोटडी मे के 
हा था, रुद्‌ चुप के ते भीतर आकरपास्न वैठगया, 
पूणीशाह ने देखा ओर कहा -- 

पूणी-रखद्‌ सिह अव ओर क्या चाहते से यदा 
तुम्‌ क्यों जयेः ॥ 

रुलदू चुपवेढा रहा ॥ 


९ *ॐ ) 


पूण-'तुम क्या चाहते हो, यदा से चठे जाओं 
नदीं तो ग पटर बटे को बुलालूगा" ॥ 
सचदू-( पावि पे पडकर )-ूण शाह युन्प्तमा 
कर क्षमा कर ॥ 
पूरण्यां? 
रुच्टू-ैते दी उभ सौदागर को मारकर उत 
तुम्हारे ये मे छिपाया या पे तुम्दे भी मारना चाहता 
था परन्तु बादर से आट्हो गरः पे दुरायेले पे रख 
कर भाग निकलाः॥ 
पू्णशाह चुप ह्ेगधा इछ नदी बोला ॥ 
रुख माई पूणेश्षाह भगवान्‌ के वाशते मुब्र 
परदया कर, युष्चेक्षपा करये क अपना अपराध 
अगीकरार कर दूणा, तुम छ्ट कर अपने षर चे 
जाओगेः- 
पूर्ण-धवाते बनाना सज दै, २६ वपं के इस्त 
दुख को देखो, अव र कदा जापक्ता हः ॥ 
रुनदूभिह-धरती से माथा फोट्‌रोरोकर 
कटेन स्मा ॥ 


पुन्न कोड लगते पर भी इतना कष्ट न्दी दूजा 


( १५८ ) 


याजो अवतुम्ददेख करो रहाहै, सुमने दया कर 
के सुम्म की वात नरी वतरा, पूर्णवाह क्षमा करर 
मे अस्यत दूती हो रहा 

यह कह रुलदू घाड २ररोने खगा, पूणेतताद के 
नेत्रो से भ नली धारा वह निकली 

पूण-प्रमास्पा तुमपर्‌ दया कर, कौन जनि कि 
भे अच्छा ह अथवा तुप अच्छे हो भेने ठम्दे 
क्षमा पिया ॥ 

अगे दिन रल्दू सिदे ने स्ये कम्प चारियो 
के पाप जाकर मारा दाक घना करके अपना अप- 
राध मानया परन्तु पूणक्ञाह को छोड देनेका 
जव परब्राना आया, तोउम कादेहांतहोचुकाथा॥ 

दसरा कहना । 
ख 
राजप्रत कदी । 


छमेरतिद नमी राजपूत राजपूतान की सेना ये 
` एक असर्‌. या, एक दिन माता की पत्री जाई 


(८ > -) 
किमे वृही होती जाती हु, मरने से पटे एक वेर 
तरम देखेन की अमिखापा है, यहा आकर सुत 
विदा करके आशीर्वाद छे, क्रिया कम्म करके 
आनद पूर्वक नोकरी प्रर लोट जाना, तुम्दरि बास्ते 
मेने एकर कन्या सोज क्ली है, वह वई बुद्धि- 
मदी ओर धनवान दै थदि बुर मवि तो उपे 


[4 


विवाह करके सुख पूर्वक शमे रहना ॥ 


उपने सोचा कि निस्पेदेह माता वृदी होकर 
निस्य दुक होती जाती है, सभव कि फिर भे 
उसके द्दनन कर सक्‌) इम कारण चलना दीं 
दीक दै, कन्या यदि दर हूर तो दिवाद्‌ करनमें 
क्या हानि ३ अतएत्र सेनापती से ट ले कर 
साधियोसेविदाये वई चख्ने प्र परस्त॒त दयेगया॥ 

उम समय रानपूरतो ओर मर्यो म युद्ध हरहा 
था, रास्ता चलने मे सदैष भय रहता था, यदि कोई 
राजपूत अपना किला छोड कर कु दूर बाहर 
निकर जाता था, तो मरद्टे उपे प्रकडक्रर कैद कर 
स्तेये, इस कारण यद मवधक्िया गाथा, कि 
सप्राद मेदे वेर सिपादियों की एक कम्पनी युता 


( > ) 


िरंको एक किलि से दूसरे विशे तक पटच 
भाया करती थी॥ 

गरणी की रुत था-दिन निफकते कष कडि के 
नीचे अपवाव की गाडियां ख्दकर टयार दोग, 
सिपाही बाहर आगये, ओर मव ने सडक की 
राही, सुमेरसिद घोडे पर सवारहो आगे चररहा था 
सोख्ह मीर का सष्ट्र था) गाडिया धीरे २ चरती 
थी, कभी सिपाही ठहर जति येकभी गाडी का 
पष्ठिया निकर जाता था. कभी कोई घोडा 
अडजाता था] 


दुपहर दक चुकी यी, रास्ता आधाभी नष 
करा था, गरमेरत उदरा था, धूप आगकाकाम 
जररी थी,खाया कश नही थीसाए्‌मेदान था 
स्क पर रक्षन कोर ्षादी पुमेरिद अगे था 
ओर कभी २ इस कारणठदर जाताया कि गाडिया 
माकर पिर जाए, मने विचारने खगा कि आगे 
क्यांन चलू घोडा तेजहै, यादे मरहदे धात्रा करगे 
तो घोडा दौडारूर निकर नाङ्गा, यह सोच 
रशथा कि कुवेरतिह्‌ बन्द्क्‌ हाथमे सिये उप्तके 


८ २१९ ) 


पास आया ओर बोखा, “आओ, अगिं चे, इस 
समय बडी गरमी ठै, मे मूख के मरे व्प्रङ्कछषे 
रहा हू, सव कपडे परनि से भीगरे है । कुवेर भारी 
मरकत आदमी था उपक्र युर्हैखर दरहा था॥ 

घुमेरतिह-तुम्हारे बन्द भरी हरं दै कि नर्द 

कुतर“ हा भरी हहे दै ” । 

घभेर०-' अच्छा चलो, पर वर न जाना › वह 
दोनो चल दिये, बतं करते जनेय, प्रध्यान दाप 
वाए्‌ंथा, साफ वैदानरने के कारण दष्टे चायो 
ओर जासक्ती थी, आने चकर पदक दो पहादियों 
के वीचि होकर निकडीथी ॥ 

सुमेराभेह-उक्त पहाड़ी पर चटकर चारों ओर 
देखलेना उचित है, एेमान हो करि अचानक मरह 
कश से आकर हमें पकड रं ॥ 

कुवेरिर-दसति क्या पयोजन रै चे भी चरे! 

घुमेरातिद-नरीं-आप यदा उदर्यि, मे जाकर 
देख आताहू॥ 

छुमेर ने घोडा पद।श की ओर फिरा दिया 
घोडा क्षिका था) उपति पक्षीकी भाति ठे उदा वह 
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हाड़ी की चोर नदी पहुचाथाकि मा कदम 
गि तीप परद्टे दिखाई पडे) सुपर खट पडा 
न्तु मर्यो ने उमे देख छिया वहं बन्दूक समा 
डे दोडा उपर रुपके, सुमेर अस्यन्त सध्रता 
ते नीचे उतरा, ओर कुतर को पुकार केर 
षने ठगा~चन्दृक स्यार र्चो" ओर वेड मे 
चोरा प्यार, अव समय हे-देखना ठोकर न 
खाना. नदी ते कगड़ा समाप हौ जायगा; एक वेर 
बन्दृक लेलनेदे; फिर किसी के वाधनेका 
नदी, उधर कुवेर मर्यो को देखकर घोड़े को 
चायुक मार पेसाभागाक्िगर्दे मे घोडे की पृष 
पृछ दिखाई दी ओर कु नही ॥ 


सुमेरने देखा कि कामतो विगड़ गया खारी 
तख्यार मे क्या वनेगा, वह रिछ कीओर भाग 
निका, परन्तु छे मरे उ्षपर टूटपडे; घुमेर का 
घोडा तज था; प्र उन के घोडे उसेस भीतेज्ञ 
ये तिषपर बात यह हर कि बह सामने आरे 
ये, घुमेर चाहता था घोडे कीवाग मोड कर 
उत दूसरे रस्ति प्र डारु दे, परन्तु धड़ा इवना - 
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तेन नारदा याकि सकनद सका}; सीधा मर्ये 
से जारकराया, सजे घोडे पर सवार बन्दूक्‌ 
उठटपि खाल दादी वाहा एक मरा दान निकार- 
ता हुभा उमकी ओर छपका घुमर नेका किं 
इन दुष्टो को भटी भांति जानता हू; या वह 
मुक्च जीता पकड ङग तो किसी कंदरा मे फक 
कर कोडे मारा करगे; इमव्वि क्या तो अगे 
निकखो नदीतो तच्वारसेएकदोकादेगकरदो 
मरना अच्छा ह, करद्‌ दोना ठक नदीं पुपरे ओर 
मरह मेँ दसदाथक्रा द अतर्‌ रह गया थाकरि 
पीठम गोरी चछा; सुपर का घोडा घायन्रद 
कर गिरा ओर बह भी उ्तके साथी धरती 
पर आरडा ॥ 


सुमेर उठना चाहता थाकरिदो परहदे आकर 
उभी मुशकरे कप्तने ङ्गे, सुमे ने षद्ला देकर 
उन्द दूर गिरा दिया, परन्दुदृ्रों ने आकर बन्दूक 
के छन्दो से उते मारना आरम्भ क्रिपा, ओर्‌ वह 
घायर होकर फेर पृध्वी प्र गिरपदा-पर्येने 
उप्तकी युशके कषटी कपटे फाड दिये रुपया पै्ठा 
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सव छीन लिया, शरुमेर ने देखा कि घोडा जहां 
गिराथा व्ही ष्डादै, एक मरद्टेने पास जाकर 
जीन उदारना चाहा; घोडे ने छात चखा मर 
ने गे प्र तख्वार फेरदी, घोड़ा मरगया-भर 
उने जीन उतारा छया ॥ 
खार दादी बाल मरहस घोडे पर सवार होगया 
दूसरों ने घुमेर को उसके पीडे विाकर उमे उक्षकीं 
कमरमे वार दििया ओर जेगरका रस्ताछ्पा॥ 
सुमेर का बुरा दार था, पस्तक फटगया था, लोह 
चह कर आखो प्र जमगया था, सुशं के मारि 
शरीर पीडत था, बद दिक नरह सक्ता धा, मरह 
पदाड्यों पर उपर नीचे होते इए एक नदी पर 
पहूचे उतत पार करके एक घाटी मिट सुमेर यद 
जानना चाहता थाकि वह किधर जारहे हे परन्तु 
उस के नेत्र वन्द्‌ थे, वह ङु न देख सका ॥ 
सायं कार रोने र्गी, मरह दूसरी नदी पार 
करके एक पथरीरी पदी पर चद्गये, यदा धुआ 
ओर ऊत्तां का भकना सुनाई दिया, मानो कोई 
वप्ती हे, योदी द्र चङ कर गांव आगम्रा, मरदटों 


( रभु )} 


ने घोडे छोड दिये, घुमर को एक ओर धरती पर 
विठा दिया, वाङक आकर उस पर पत्थर केकमे 
रगे, परन्तु एक मरद्टे ने उन्हें वहासे भगा दिया, 
खाख्दादी बलि ने एक सेवक को बुराया, बह 
दु्रखा पतता आदमी फट हुआ करता पहन था 
मरद्टे ने उसे कुछ कडा वह जाकर वेदी उगालाया, 
मरहर्टो ने सुमेर की मुशे खोर कर उपकर पावमें 
वेदी उाल्दी ओर उतत कोव्डीमे केद्‌ करकेताल 
ङ्गा दिया ॥ 


२. 

उप्त रात घुमर नितात नदीं सोया, गरी की 
रुत म रातं छोर! होती दै, श्रीघ भातःकार हेगया 
माल हुभाकरि दीवार एक इतका $, क्षरोके 
द्वारा घुपेरने देखा कि पादी के नीचे एक सडक 
उतर दै, दाई ओर मरददे का ्ञोपडा दै; उसके 
निकट्दो प्त द्वारपर काडा ऊुचा वेदा हुमा 
दै, पाम एक दकरी ओर उसके बचे पृछ दिति 
फिररे है, एक स्तनी चमकीठे रंग की सादः पहने 
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पानी की गागरसिरपर धरे हये एक वाल्ककीं 
उगढी पकडे कपडे की ओर आरदी दै-वह अद्र 
गई कि छाख्दादी बाला मरदटा रेशमी कपडे पहर 
चादीके से की त्वार ख्टकाए हये बाहर्‌ आया 
ओर मेवकसे कुछ बात करके चठदिया-फिर दो 
वाक घोडों को पानी पिछाकरर छोरते हुए दिखाई 
पड इतने मेँ कुछ बालक कोटदी के निकट आकर 
शरो केम टहनिया फपाने खो प्याम के मरि सुमेर 
का केठसखा जाता था उस्ने उने पुकारा, परन्तु 
वह भाग गये ॥ 

इतने मे किमीनेकोटडी का ताल खोरा- 
खाख्दाटैः वाला मरहय भीतर आया; उसके माथ 
एक नाटा पुरुप उमका सावा रग निरमछ काले 
नेच; गो कपोल; कतरीहूर महीनदादी ममन्न मुख; 
दैसोड़ यह पुरूष छाल्दादी वे मरद्टे की अपेक्ना 
चेहुत बिया चस परे हुये था; सुनदशै भोट लगी 
इर नीले रंग की रेवापो अचकन धी चादी के 
म्यान बारी तट्वार; कखावनत्तु का जूता या खार 
दास बाला मरह कु बुद्‌ बुहाता हुआ सुपर 
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कों कन असिषा देखता इजा द्वार पर सहारदा 
सावा पुरूष आकर सुमेर के पाप वैठगया, ओरं 
आंस मटक्रा कर जद्दी २ अपनी पराची भाषा रमे 
कहन खगा “वड़ा अच्छा राजपूत-२- 

सुमेर एक अक्षर भी न मञ्चा, उस्ने पानीमरागा 
साव्रला पुरूष इस द्विया,तय सुमेर ने होड ओर हार्थो 
के भकेतमे जनायाक्रिपुके प्याम ख्गी है, नापे 
पुरूप ने पुक्रारा-“ पुश्षीरा *-२- ॥ 

एक छोटी सी कन्या दोडी हई भीतर आई 
तेरह एक वप की अ्रस्या, साव्रला रग दुवनी 
पतन्दी, नच का ओर रमीरे, सुन्दर बदन नी, 
सर्दी, गे में स्वरणेदार प्दरेहूये प्रकट वह सराव 
पुरुष की पुत्री मालूपर पडती थी, पितता की आत्ञा 
पाकर बह पानी काणक छोटा सेई ओर घुमर 
को देकर युटकनी मार उने दृत भातिदेखन ख्मी 
कि बह मानो कोई वनचर दै, ॥ 


पिरगरी खटा लेकर सुश्ीखाने पेषी छडाम भारौ 
कि सावा पुरूष दंसपडा, फिर पिता के कदने 


(! २८ 

से इछ रोटी ठेआई इसके पीछे "वहं पव बा 
चेगय ओर कोटड़ी का ताला बन्द कर दियागया॥ 
ङुष्डिर पीठे एक सेवक आकर मरदटी म॒ ङु 
कने खगा सुमेर समन्चा कि कही चरने का कहता 
दै, बद उसके पीठे होखिया, वेड़ी के कारण कादा 
कर चरता था, बाहर आकर घुमर नेदेखा कि दप 
घरों का एक गाव दै एक घर फे सामने तीन उईक 
तीन घोडे पकड खद है सत्रिखा पुरूष वार अय। 
ओर समर को भीतर अनि को का, सुमेर भीतः 
चठागया; देखा कि मकान स्व है गोवरी फिर 
है सामने की दीवार के अनि मदा विहा । 
तकि खे दूये है, दाई बाई दीवारों पर परदभि 
हुये दै उनप्र चादी के काम दी बन्दूर्के; पिस्ता; 
ओर तर्वारं ठ्टकी हई दै गदे पर पां मरं 


न 


चठ द; एक सात्रसा पुरूष दमस खख्दादी वाट 
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तान अत्ताय; अर्‌ मव भोजन पषारहेदं॥ 


घुमर धरसी पर वैठगया, भोजन से निशित । 
कर एकः मरहटा देखा ॥ 


देखो राजपूत-तुम्दे बथ्वेतराड दे पदा 
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( सावे पुरूष की ओर देगी करे ) ओर सम्प- 
तराउके हाथ वेच डाछा दै, अतएव अब सम्प 
तरा तुम्ारा स्त्रामीरे॥ 

सुपर छ न बोखा सम्पतराउ दसन ठगा- 

वही मरह य कहता है कितुम षर से 
रुपया मगव्राछछो, दण्डदेदैने पर तुम को छोड 
दिया जायगा] 

सुमेर-“कितना सपया “-- 

म ०~'“तीन इनार" } 

सुमेर“ मे तीन इज्नार रुपया नदी देक्ता ” 

भ०~-“ कितना देसक्ते हो” 

सुमेर-“पाच सौ 

यहं सुनकर परदटे उड घवडाये, सम्पततराड मुंह 
से क्ञाग फैकने रगा, वखबन्त ने आख नीची करली। 

म०~ष्पाच सौ स्पयेमें काम न्दी चर सक्ता। 
धरवन्वतराड ने सम्पतराउ का स्पया देना था) 
पांच सौ रुपये मेतो सम्पतराञ्ने तुरम मोड द 
लिया ६, तीन दज्ञारसे कम नदीं होसक्ता,. यदि 
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रूपया न पगाभेगे तो तुम्दे कोडे मारे जाकी । 
सुमेर ने सोचा करि जितना रोगे, यद दु उतना 
शष दश्येगे। 

सुमेर-ईइस कत्ते से कह दो कि यदि सुङे मों 
के] भय दिष्वाञेणि तोम घर बालों को कदापि 
नदीं खिखणा, भे तुम चाडाल से नदी डरता । 

्र०-अच्छा पक्र हजार मेगाओ । 

छुमेस-पांच सो से एक कोडी ङ्यादह नदी दि 
तुमसुङ्घे मार ङरोगेतोइसपाचसोसे भी दाष 


घेविढेगः- 


यह सुनकर मर्टे आपम पे सखाह करने लगे 
इतने मे एफ सेवक एक तुष्य को साय चियि हए 
भीतर आया-मनुष्य मोखा था, नगे पैर वेडी पड़ी र 
भुमेर देखकर चकित दोगया, वह पुरुप कुवेरसिह था 
सेवक ने कुतरेरको घछुमरके पामदैठा दिया बहक 
दस से अपनी विधा कहने रगे-घुमेर ने अपना 
त्तान्त्‌ कद्‌ सुनाया कुवेर बोखा मेरा घोडा अड्‌ 
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गया, बन्दृक्‌ रंचक चाट गई, ओर सम्पतराउने मुक 
पकड छिया 1 

म०-(फिर) अव तुम दोनों एकी स्वामी के 
वकश्षमेंदो जो पटे रूपया देदेगा वही छोड दिया 
जायगा, ( घुमर की ओर देखकर ) देखो त॒म केसे 
क्रोधी हो. ओर तुम्हारा माथी केमा पुश्ील है! उम 
ने पाच सदस सुद्रा भेजने को घर छि दियाहे, इस 
कारण उसका पाटन पोषण भटी भान्ति किया 
जायगा । 

मुमेर-मरा साथी जो चाहे सो करे, बह धनवान 
है ओरभेनि्ेनहूःमेतो पाचसौ रूपये स अधिक्र 
नदी देसक्ता, चाहे मारे चाहे शोडो- 

मरदटे चुप दोगये सम्पतराउ क्ट मे कृटमदान 
उठा लाया-कागन्‌ कमदवात निका कर सुमेर 
की पीठो उमे छ्खिनि को कदा । तास्पर्थ्यं 
यह कि बह पाचपतौ रुपये लेने पर राजी होगया था 1 

सुमेर-किचित ठदसे, देखो हमारा पान पोपण 
भटी भाति करना इरे एक ताथ रखना कि दमाय 
काऊ अच्छी तरद कटजाय वेद्या भी निकाट्दोः- 
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स-जेा चाहो वैसा भोजन करो । वेदिथां नरी 
निका सक्ता ! स्यात तुम भाग जाभो हारात को 
निक्घार दिया करूगा । 

सुमेर ने पतन छिख दिया परन्तु पता सवः शूठ 
लिखा क्योकि वह्‌ मन मेनिश्वयकग चुक्राथा कि 
कभींन कभी भाग जाऊ्गा। 

तद्पश्चाव मरहटों ने कुतरेर ओर समिर को एक 
कोढरी पे पहूचाक्र एक रो पानी, कुछ, बाजे 
की रोिया देकर उपरसेतालावन्द्‌ करद्धिया। 


। २. ६ 

घुमर ओर कुतर को इस भकार रहते २ एक माप 
व्यतीत हो गया-्म्पतराउ उनको देखकर सदै 
दैसता रहता था पर खनि को वाजेरे कौ अधपकौ 
रोध के पषित्राय ओर ऊख नदेता या । दुतरेर उदास 
रहता ओर कुड न करता । दिन भर कोठडी मे पहा 
सोया रहना ओर दिन गिनता रहता या कि रूपया 
कय अवे कि छट कग अपने घर पहचू-षुपेर तो जानता 
याकि रूपया ककं से आना दै-जो कुड घर भेनमा 


{ ३३ ) 


ह माता उष्ठी पर जीवन व्यतीव करती है, वद 
वरिचायै पाचसो रपय किप पकार मेज सकी 
ह्वर कृपापेफेमे मामू कि पत मोचक ;रह जारे 
अत एव ब्रह घाति पेखगा दहा था) कमी षीी 
वनात्ता दुञा गात्रे का चक्र गाता, कभी वैट कर 
मि करे विने ओर टोका बनाता, क्यों फ 
वह हार्थो करा कारीगर था। 

पक दिन उने मरह क्ली की प्रति मूषि एक 
गुहया दना कर छत पर रखदी, गाय की सिया 
भव पानी मरने आई तो सुश्चीटा ने उनको बुखाकर 
गुहिगा दिखाई, वह मव ईमने गी, प्ुपेर ने 
गुदिया मके आगे करदी परन्तु.किसी नेन््ी 
ली, वह उमे बाहर रख कर कोटी मे चाशा 
करि देख त्या होता, खुजीा मुडिया उठा कर 
भाग ग्र 

अगे दिन घ्ुमेर ने देखा कि सुशीला द्रारपर 
वैदी गुिया क साथ चे रदी है, एक बु्िया आई 
उपने गहिया छीन कर तोड डरी, युशीला भाग 


( श्ट ) 


र, घुमर ने ओर युडिया बना कर धुशीटा कोदे 
दी, परिणाम यद हुमा कि वद एक छेयसा 
कोटा छा, भूमी पर रख कर घुमर को दिखा कर 
भाग मई सभर ने देखा तो उसमे दूध, अब धुकषीरा 
निच अच्छि २ भोजन खाकर सुमेर को देने ठगी । 
एकर दिन आधी आई, एक घण्टा मूषलाधार 
मीहि वरसा, नादेया ने भर गये, बन्ध पर सति 
सुद पानी चद्‌ आया, जहा तहां क्षरने ररत ङ 
धार देषी मव थी कि पत्थर लुद्के जाते थ, गा 
ही गलियों म नदियां बहन ठगी, आधी थम जान 
पर सुमेरने सेपतराउ भे चाकू मांग कर एक पाया 
वना कर उप्के दोनो ओर दो गुडियां बाध कर 
पद्य को पानी मे छोड दिया, बह पानी के वलते 
चने कगा, सारा माव इकट्ा दगया, फिर य 
इञ कि सेपराड के पास एक पुराना विगड़ा हज 
ण्ट पडाथ, सुमेरने उसे ठीक कर दिया, उस्तक 
पठि ओर राग अपने षष्टे, पिस्तोर. घड्यां खाकर 
सुमेर से ठीक करानि रगे, इम कारण संपृतराउ ने 


( ३५ ) 


मन्न होकर पुमेर के। एक चिमदी, एक वरमी ओर 
एक रेती देदी॥ । 
एक्रदिन एक मरहटा रोगी होगया, वह सुमेर 
के पास आकर दारू मागनि रखे, घुमर इछ वेय 
तोथादी नदी, पर उसने पानी मेरेता पिला कर 
फुछ मन््र मा पट कर उन्दे काकि जाओं यह 
पानी येगी को पितादो, पानी पिलाने पर रोगी 
यगा होगया, सुमेर के भाग अच्छे ये अवर वहतत 
परदे उस, मिनन दन गय । 
वख्वन्तराउ घुमर से सदैव श्टानि करता था, 
जव्‌ उपे देखता सुह फेर छता, पहाड़ी के नीचे एक 
यृष्टा रहता था, मन्दर मेँ आने के समय छपर उसे 
देखा करता था यह्‌ वृढा नाय दादी मृ वर्फीका 
भाति सेत ची सुद खाल या उसमे रिया पड़ी हू 
उस्‌ का नाक्र तीक्ष्ण नेत्र निर्दयी, दो षार्टोके 
सिवाय मव दात ट्टे हए ये, बह लकडी -ठेकता 
चारों ओर मेदिये कीं म्याई श्ाकता हा मदिरमें 
नानि के समय जय कभी सुमेर को देष पाताथा 
तो जरू कर राखहो नाताओरमुदकेरञ्ताया ॥ 


( ३६ ) 

एक दिन घुमर वृदे का धरे देखने के कारण 
पहाडी के नीचे उतरा, दूर जाने पर एकर 'बगीचा 
मिला, चारों ओर परयर की दीवार वनी हई थी वीच 
मंम्रेकेदक्षख्म हूयेये दक्षो मे एक क्षोपडाथा 
सुमेर आगे बद कर देखना चाहना या करि उसकी 
वेदी खड्की, वृढा चौका, कमर ने पिस्तोर निका 
कर्‌ उमने स्ुभैर पर गोरी चलाई, पर बह दीवार 
कीओटमेंद्रोगया, वृ ने आक्रर सपतराउ को 
बहून कुउ कहा सुना कि मेर वडा दृष्टहै। ` 

सपतने सुमेर फे बुखःकर पडा कितुप वृह 
के घर क्यों गये ये, सुमेर वोढा, मैने उप्तका इछ 
नहीं त्रिगाडा, भै केवल यह देखने गया था कि वह 
वृषा कां रहता है, सपतने वृदे को शात करने का 
बहुत यत्न करिया पर वह बुड्‌ बुदाता दी रा । घेर 
केवल इतना ही समक्न सका कि वृदा यह कह रहा 
है कि राजपूर्तो कार्गाव मे रहना उचित नहीं, उन 
मारदेना चाद्ियेऽवृढा तो चछ दिया, सुमेर ने भप 
ते पृछा कि वृढा क्या कहता था । 

सर चह वडा आदम ह, इम ने वहत राजपृत 
मारे ६-पदर यह वदा षनाञ्ययथा, इसके तीन 


( ३७ ) 


च्या ओर आठ पुत्रे, मबपकदी गावे रदा 
करते ये, एक दिन राजपूतों ने धावा करके गाव 
जखछा दिया) इम के स्तात पुतन तो मारे गये, आवा 
कैद होगया, यह बूटा राजपूतों के पाम जाकर ओर 
उनके सग रह कर अपने पुत्रका खोज छ्गने 
रगा, अन्त मँ उत्ते पाकर अपने हाथ मे उसका बध 
करके भाग आया, फिर तिरक्त होकर तीर्थं यात्रा 
को चला गया-अवर यह पाड के नीचे रहता द 
यह बृहदा थू कहता था कि तुम मार डालना उचित 
है परन्तु तुमे मार नही सक्ता क्योंकि किर रूपया 
कहा से मिदेगा, इसके सिवाय मे तुमे प्पारभी करने 
खगा, चे नहीं चाहता ज्जि तुप यहा सचे जाओं। 


[१ 


४; 


पक दिन संपततराड वाहर गया हज या सुमेर 
मोजन करके तीमरे पहर रस्तादेषने की इच्छास् 
सापने बारी पहादी की ओर चर दिधा 1 सेपतराड 
चाहर जाते सपय अपने पुज से सदैव यह कद जाया 
करतायथाकियुमेर को आंखो परेन ष्ोने देना 


र 
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इष कारण वारक उसके पीठे भागा ओर चिष्ठा- 
कर कने रगा-'मत जाओ, मेरे पिता की आह 
नदी, यदि तुम नहीं लौरोगे सो मे गांव बालों को 
बुला लगा 1 " सुमेर वाल्क को फुमखनि ठ्गा- 
“भं दूर नदी जाता, केवर उष पादी परजाने की 
इच्छा दै क्यो कि रोगियों की चिकिसा के वास्त 
म्र पक वृटी की अपेक्षा दै, तुम भी माय चलो, 
वेदी के होते भागना असम्भव है, आओ, कल 
दम को तीर कमान वना दुगा 
वारक मान गया पादी की चोरी कुछ दूर 
नथी, वेदी के कारण चख्ना कठन था, परन्तु स्यु 
त्यं करके सुमेर चोर पर पच कर चारों ओर देखने 
खगा, अपने रहने की कोठडी के परेद्षिण दशाम 
एक घादी दिखाई दी उपर मे घोड चर रहै ये, घाश 
की जद मे एक गाव था उमते परे एक ऊचीं पदादौ 
थी, फिर एक ओर पहा थी] इन पहाहटिया के 
वीर्चो वीच जगरख या, उस्र से परे पहाडये एकस 
एक ठेवा, ४ ओर पश्चमदिक्षामे भी-रेषीदी 
पहादियां थी, कृद्राओं मे से जहांतहां गावो कापूजां 
उदं राथा; कर्मे यह्‌ मरहर्दाकिा देष था उत्तर 


( ३९ ) 

की ओर देखा, सो परोतछे एक नदी वह रदीषै 
आओ वही मावह निमे वह रह रहा था | गाषके 
चार्यो ओरं वगीषे खो हये हँ ओर च्ियां नदी पर 
वैदी वच्रषो रदी र्थी ओरं सी भरतीत होती थी । 
मानो गुडिपा बेटी है । गाव मे परे एक पादी थी, 
परन्तु दक्षिण देषा बारी पहादी से नीची) उमपे प्रे 
दो पहादिया ओर र्थी उन पर घना नगर था, इनके 
यीच में पदान था, मैदान के पार आतिदृर कुछ पूजं 
सा दिखांइ दिया, अव्र सुमेरने स्मरण किया कि 
किमे मे रहते हए सस्य कां ते उद्य होता ओर 
कषा अस्त हुआ करता था, वस्र उमे निश्चय दगया 
किघुएका बादल हमारा कडा दहै ओर उक्ष 
येदानमेमे जाना ष्ोगा। 


अन्यरा होगमा, मेदिर का घटा वनने खगा) 
पश्र घर गोट आये, सुमेर भी अपनी कोब्डीमेआ 
गया. राते अन्पेरी थी, उने उकी रति भागनेका 
विचार किया, पर्‌ दुर्भाग्य ते सध्या समयमरद्टे घर 
कौट अयि, भाज उन के साथ एक युरदा.था मालम्‌ 
ताथा कि सई पर्श्टया यद्ध पे मारा गया ~ ` 


( ४० ) 

मरद्टे उक्त क्न को सान करा कर स्वेत वघ 
मे ठ्पेट, अर्ध वना, राम राम सत्त कहते दूये गाति से 
वाहर जाकर समकषान मूमि वरं दाह करके घर ट 
आयि, तीन दिन उपरास करने के पश्चात चये दिन 
अस्ति मचय करफे बाहर चरे गये, मपतराउ घरे 
ही रहारं अंपेरी थीचाद अभी निक्खादी या 

छुमेर ने कदा कि आज रातत को भागना ठीक है 
सु०~- भरि केर, सुग व्यार दहै, चच्वयि, भाम चरे! 
०; मय भीत होकर ) रासा तो जानते दी न्दी 

म्रेगे किस प्रकार” 1 
घु०-"रस्वापे जानताहू्‌'\ 

० पाना के तुम रास्ता जानतेष्ठो, परन्तु एकर 
रात म कृच तक पदुचना अस्यत्र ह! 
चु०-~' यदि विकि त्क नर प्व मकेगे तो गस्त 

म कटी जगल मे च्पिकरद्धिन कार्‌ रगे 


देषवो मेने भोजन का प्रबन्ध भी कर ।खया दै, 
४ 


यहा पड सटन सक्या खाभटहै) यदे षरम 
रुपया न जायात्ोक्या वनगा, राजप्रना न 


एक मरहटा मररहाखा ह इम कारण बह वदे 


छंद्ध दो रद दं भागना दी उचित है । 
ङ०- अच्छा चो ? 


५ 


५ 


माघ में जव सन्नाटा होगया तो घ्ुमेर मुरगमे 
चादर निकटं आयां निकर्ती स्मय कुवेर का पैर 
कपी पत्थर से खगक्र घायल होगया, उप्त ने चीख 
मारी, सेपतराउ का कुत्ता भोका, परन्तु घुमेर ने 
उक्ते पश & दिखा लिया था, इस कारण घछुमरका 
शब्द्‌ सुन कर वह चुप हेगया- 

रात्रि अघेरी थी, तारे निक्ठे" हुये ये, चारो 
ओर सन्नादा था तमोगुण का प्रभावे छाया हुमा 
था घायिया धुदते ढकी हरं थी चरते २ रासैमें 
छतपरसि वृदे का शब्द्‌ सुनाई दिया रामराम 
जपरहा दे, वह पास से निकर गय किषी को कु 
प्रतान द्ृजा। 

धुद्र षटुत छा गर, सुमेर तारकी ओरदेख 
कर राद चख्ने र्गा) ठड के कारण चलना सहन 
थाः सुमेर कूदता फोदता चदा जाता था, षर 
पीठे रने रगा- 

कवेर, भाई दछुमेर {$ चित ठदसे, सूतो ने मे 
वेरो मखछरे डड दिये 1 


( ४२ ) 


सुमेर-जूते निकार कर कैक दो.नेगे पेरचरो" 
` कुवेर ने जते निका कर फक दिये, पत्यगारन 
उसके पांव घौथिरुःकर दिये, बह ठहर, कर चरनं 
रूगा 1 
सुमेर“ देखो ङवेर पाव तो फिष्मी चो दे 
जर्येगे, यदि मरो ने आ पक्रडातो फिर समक्ष 
ङो कि जान गई ~ 
कुवेर चुप होकर पीडे चरने गा, थोड़ी दूर 
जाने पर सुमेर वोखा-'हाय हाय,हम रास्ता भूरगये 
हमे तो बाई ओर की पडाडी पर चदना चाधियि था 
मेर फिचित उदरो, मेरे पैर घायल होगये 
दहैदेखो, रोह किस प्रकार बह रहा है 1" 
सुमेर“ ऊुख शिता नही,यह सव ठीक होजायेगे 
तुम चरे चरो 1" 
" बह रट कर बाई ओर की पादी पर चट 
गये, अगि जगर भिरा, स्वादि्यो ने उन के सव वघ 
1 दारे, इतने मे ङु आदट हुई, बह दर गये, 


समीप जने प्र मालूमशडजा कि वारािगा भागा 
जा रदा हे 


( रे ) 


मरातःकाल होने रुगाऽकिरा यहा से अभी पात 
मीर पर था) मेदानमे षटुव कर कुतर बैठ गया 
ओर वोखा- 

कुमेर मेरे पा हार गये, मँ अव नर्द चर 
सक्ता ~ 

सुपेर-( क्रोध से )- अच्ातो रामराम, 
अकेला ही चरता ह `- 

कुतरेर उ कर साथ हो छया, तीन मीरु चलने 
पर अचानक सामनेते षोटे की ट धुनाईदी वह 
भाग कर जगल में घुम गये, घुमेरनेदेखा करि घोडे 
प्रचा हुआ एकर मरहटाज। रहा, जवर वह 
निकर गया तो पुपर बोला करि भगत्रानने वदी 
दया की किं उसने हमे नही देखा * कुतर भाई 
अवर चङ ~ 

कुतरेर-' मे नदीं चल मक्ता{युज्ञ मे क मार्य 
नही * । 

फुतेर मोटा आदमी याण्ड केमरे उक्तके पेर 
मकट गये,पुमेर उपे उठनि रगा, उतने चील मारी। 

सुमेर ह है-पह कपा, मरहटा तो अमी पाप 


( ५ ) 


हीजारषशादै, की सुनने, अच्छा याद्‌ तुम 
नही चर सक्तं तो मेरी शट प्र तरै जाओ।" 

सुमेर ने शुतरेर को पीठ पर विटा कर के 
की राही) 

मेर भाई कुबेर सीधी तरह वैठे रहो, गखा 
क्यों घोरते हे 

अद्‌ उधर की वातत घुनिये कि परद्टे ने कुवेर 
का श्चन्द्‌ चुन खया, उमने मोरी चछाई, परन्तु 
सारी गई, मरहटा दूसरे साधिर्यो को ठेनेके श्यि 
पेडा दौड़ा कर चर दिया। 

पुमेर- कुमेर, मालूम होता है किं उभ दृष्ट ने 
ठ॒म्दारी आवाज्ञ सुन छी, वह अपने साधिर्यो को 
बुखानि गया दै, यदि उ्षके आनि से षदरेरे दष 
दूर नदी निक्रख जारयेगे तो समक्ष कि जान गर” 
(रागत) यह वोश्षारभैने क्यो उटाया, यदि मे अकेडा 
होता तों अव तक कभी का निकर गया होता । 


कुत्रेर- तुष अक्ररे चरे जाओ, मरे करण 
भाण क्या खत्तिदा। 


घुमर कदापि नही, सायी को छोढु कर चं 
देना.म्भेके विरुद्ध रै 
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घुमेर फिर कृतेर को कन्ध पर छाद्‌ कर चरने 
रुगा-अआधा मील चलने पर एक रना मिला, सुमेर 
चदुत यक्र गयाथा, कुवेर को कपे से उतार कर 
विश्राम करने सगा-पातै पीना दी चाहततायाकरि 
पीछमेघोडोकी दापसुनाश्दी, दोनों भागकर 
दियो मे छि गये। 

परह ठीक व्री आक्र ठरे जअप्रदल्ि 
हुए ये, उन्ेनि मूषन्ने गो ऊुत्ताछोडा, फिर क्या 
था दोनो पकडे गये, परदर्टेने दोनो को धोडो पर 
छद्‌ लिया, राद मेँ मपतराउ मिरु गया, उमने उन 
करो मभार लिया. दिन निकर्ते < वहे सव्र ्राममें 
पटच गये ) 

उभी ममय वृढा भी बहा आगया, सव मरे 
विचार करनेकगे करि क्या किय जे, वृटे ने कहा 
कि कुठ मत करो, इन दोर्नोका तुरन्त वध करदो । 

सपन“ भेन तो उन पर रूपया छ्गाया है, मार 
क्रिमे पकार उल्‌. 

वृद“ राजपूतों को पालना पाप है, चह तुरम 
मिवभ्व दुषके ओर कुड भी नरदैगे, मार्‌ कर्‌ श्राडा 
समापन क्रो1" ॥ 


६ 4 ॥ 


मर्दटे इधर उधर चरे गये, सपत समर के पासि 
क्षकं ओर बोरा~' देखो दुमेर, प्रह दिन के भीतर 
यदि रुपया न आय, ओर तुमने फिर भागने का 
सादस किया, तो मे तुम्दे अव्क््य ही मार दा्दृगा 
इस मे सैदेह तदी; अव शीघ्रघर वारो को पत्र ख्ख 
डालो कि तुरं रुपया मेनर्दे - 

दोनों ने पज छित दिये-फिर वह परे की 
भौतति कैद कर दिये गये, परन्तु कोटी मे नर्दी,अव 
खी वेर बारह फुट युरज्वा गृ में वेद्‌ किये गये । 


क 


अव्र उन अस्यन्त्‌ ध ष्दिया जनेख्गा न बाहर 
जाने पाते ये नवेड्या निक्रारी नाती थी, कुततो 
के ससान अधपर्का रोटी ओरपएकरेटेमे पानी 
परटुचा दिया जाता था ओर कुछ नदी, गदा सीखा 
था उपु में अथेरा ओर आति दुर्गन्धथी छुवेरका 
सारा ्ारीर स्रज गया, सुमेर मन मलीन तन छीन 
रदने खगा, करे तो क्या करे} 

सुमेर एक दिन वडूत उदासर वैटा था कि उप्र 
से रोटी गिरी, उपर देखा सो सुश्ीखा वैदी हई ३ 


, भरुमेर-( स््रागत ) क्या सुक्षीडा इस कामर्मे 
मेरी सहायता कर सक्ती दै, अच्ञ इतके टये कुछ 
खि्नोने वनाता हं कट जव अनेगी तथ इमे देकर 
फिर वात कर्गा 
दूमरे दिन दे शगतिं से घुशीटा नदीं आई, तीषरेदिन 
इसने आकर दो रोटिया गदे मे केकदी, तव घुमेर 
चोला, तू करु क्यों न्दी आई, देख मेने तेरे बासते 
यह खिन वनाये दै । 

सुशीरूा- खिरौने टेकर क्या करूगी, युपर 
खिशरोने नी चादि, उन्होने वुम्दरि मार डरने 
का विचार कल प्धाकर लिया है) सत्र मरदटेइकटट 
हये ये, इती कारणं कठ नहीं आ सकी । 

घुपर- कोन मारना चाईता । 

सुश्री मेर पिता, बृह ने यदह सरहद 
कि राजपूतों की सेना निकट आगई है, तुम्रं मार 
दाना श ठीक दै, हाय हाय क्याकर, सने तो 
यह्‌ सुन कर रोना आता ३ । ? 

घुभेर- यदि वुम्दे दया आती है तो एक 
बप्तखादो! 

सुक्ीरा-' यह नदी दो सक्ता 1" 


( ४८ ) 

सुमेः~ चुशीखा, दया कर, भे हाथ जोड कर 
ठुद्वमे भरा्थेना करताहू कि एक बाप्तटादे1' 

सुक्खा-' वास्त किस भकार द्यं) वह मव 
घर पर चैे है, देख ठेगे-- 

यह कह कर चती वनी ।' 

सुय्थ अस्न होगया, तारे चपक्ने छो, चादर 
अभी नही निकला था, सेदिर का घटा वजा, ` बम 
फिर सन्नाटा होगया सूमेर इस विचार मेंवैटाथाकरि 
सुक्षीन्य वास्त छातेगी अथत्रा नही । 

अचानक उपर ते मिद गिरने नी, देखा तो 
सामने की दीवार मे बाप टटकरहा दै, घुमर अति 
प्रसन्न दरम, उसने बाम को नीचे खेच सिया । 


चाहर आकाल मतार्‌ चमक रहेये, गदे क 
करनार पर्‌ युहरख कर धार्म सृक्ीडा ने कदा- 


सुमेर िचायदो के ओर सव बाहर चे गयं 
सुपर कुवेर से- भाई छुबेर, आओ अतम यत्न 
कर देख, दिम्मते न हारो,चरो,मे तुम्शसै सहायना 
कसनेकोत्यारद्ं 1" ४ 
कुवेर" सु्चमे तो करवस्ठेने की श्षक्ति नदी 
चर्ना तौ एक ओररहामं न्ट भाग सक्ता!" 
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घमेर- अच्छा रप्र २ परन्तु युके निर्दयी मत ` 
सपश्चनाः। "~ , 

सुमेरने छतर से आश्िगन क्रिया, वप्तिका ` 
एक मिरा घुशीडछा ने पकडा, दूमरास्षिराघुभरने 
पकडा इम भाति वह ब्राहर्‌ निक आया 

सुमेर घुशीला मे तुम्हाग धन्यवाद्‌ करता हुं 
भै जन्म भर वुम्हरे मे उकण नहीं हे सक्ता, अच्छा 
जीती रहो, ङे धन्य है 1 " 

छुमेर ने थोडी दूर जाकर पत्थरों ते वेदी तोडने 
करा वहत दी यन क्रिया, पर वहन ट्टी) बह उत्ते - 
हाथ मे उदा कर्‌ चरने खगा, वद चाहता था कि 
चन्द्रमा उदय दीने से परे जगल में पटच नाय, 
परन्तु पुव न सका, चन्द्रमा निकर आया, चारे 
ओर्‌ उजारा होगया, प्र सौभाग्य से जगु मेपू 
चने तक राह मे कोई नदीं मिला। 

* पुमे फिर वेदी तोडने छमा प्रं सारा यन 
निष्फर हुआ वह थक गया, हाय पाव घायल हे- 
गये, विचारने खगा, 'अव क्या करे, वम चे चो, 
ठ््रनेका काम नदी, यदि एकवरेरवटगया तो 
फिर उना दनभ होजायगो, माना कि प्रातःकाल 


( ५० ) 


से पदे किलि मे नदीं पच सक्ता, न सही) दिनि 
भ९ जग मं काट दुगा, रात पड़ने पर फिर्चर 
दुगा, पाप्तसे द मरहटे निकरेःबह इट इ! डी मे छिप 
गया 1 


चाद फीका पड गया, मनेरा होने रगा जगल 
समीपत चोगया, साफ भेदान आगया सिला दिखरि 
देने ठगा-उ।ई ओर देखने पर मादुप हूजा किथोडी 
दुर कुछ राजपूत सिपाही खडे हे सुमेर प्रघ होगया, 
ओर बोरा-अव क्या दैःपरन्तु सान दहो कि मरदटे 
पीडे ते आपकड, मे सिपादियों तक न पुव सक्‌, 
इष कारण जितना भागा जाय भागो" 
इतनेमे चाई ओरदो सौ कम्भ के अन्तर पर 
कख मर्ष्ट दिखाई दविये,शरुमेर निर।दा होगया, चिठा 
उठा, ' भाईयो, दौड़ २ सुङ्गे बचाओ २ 
राजपूत मिपादियां ने सुमेर की पुकार घनटी 
मरदटे समीप, सिपाही दूरये वह दौडेधुमेरभी 
वेदी इडा कर भाङ्यो २ कहता हुआ रेका भागा कि 
ट ्तिपादियों मे जा मिखा,मरह्दे ठर कर भाग गवे. 
राजपूत पूज्नेन्गे कि तुम कोनो ओर क 


( ५५ ) 


पे अये ह, परन्तु श्रमेर घवडाया हूभा मापो २ 
पुरि चा जाता था निकट अनि पर सिपाषियो 
जे उने प्िवान चय, घुमर सासा च्ृत्तात कड कर 
वोखा~ माहयो इत मकार भे घर मया ओर विवाह 
किया, निस्तदेह विधाता वाम था 

एक मदीना पीछे पाच हजार मु देकर उतरे 
छट कर कटे मे अ।या, वह्‌ उप्त समय अध मूएके 
सानदोरहाया॥ 


~~ ~~~ 


तीसरी कहानी । 





ध्रुव निवासी छ का शिकार । 





हम-एक दिन र के शिक्रार को अहर गये 
मेरे माथीने एक रीछ पर गोडी चलाई. वई गहरी 
नक्ष चमी, री भाग गवा, वफ प्र लाह के चिन्ह 
चकु रह गये ओर कुछ नदी । 

हम एकन हकर यदह विचार करने स्गेकषि 
तस्त पीला कर्ता चश्च अधथना = = > 
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क९ घटके पीर जानः चाहिये किसानों से पूछने.पर 
एक वृढा बोखा :- 
बृहा~ तुरत पीछा करना ठीक नही, रीछ को 
टिक जानि दो, पांच देन पीड स्यत वह मिख जाय, , 
अव पीछा करने प्र तो वह इर कर भागजायगा ' । 
दूसश जवान-' नदीं नही, हम आन दही रीछ 
को मार सक्ते है,वह वदुत मोदा दै दूर नदी जासक्ता) , 
स्य अस्त होने से पदे २ कटी न कर्द रिक्र जा- 
यगा, नही तोमे च्‌ पर चछने चाछे जूते पहन कर 
, उसे दढ निकाक्गा ! ” 


भेरा साथी तुरंत शी का पीठा करना नदीं 

चाहता या, भेने कडदुा-श्षगडा करने से क्या ामदै 

: आप सव गाव को जाश, मे ओर दुर्गा ( मेरे सेवक 

कानाम) रीछ का पीछा उरते, मिरु गयातो 
बहदं बाहः दिन भरर ओर करना ही, क्या है 

ओर सुव तो गांव को चे गये, भे ओर दुगा 

लेग में रह गये, अव हम वेदे सभा कर कमर 

कस रीछ के पाछिदहो लिय, ऋतु वदत जच्छीथी 


( ५९.) 


पर्‌ वफ पर चछना कठन या, पैर फिमले जाते ये । 
रीका खोज दूरत दिखाई पटुता था, मतीत 
दोताथाकि भागते समय कभी तो बह पेट तक वर्ण 
ये धप्त गया ह, कमी वर्णु चीर कर निकला दै, पएहटेर 
तो हम उमके खोज के पीछे बहर वृक्षौ के नीचे 
चरते रहे, परन्तु घना जग आजने पर दर्ग वोख- 
` दुगौ- अथर यह मागे छोड देना चाहिये भरकर 
होता है कि वह्‌ यी कहीं वेठ गया है, षीरे २ चछ। 
देप्तानहोकिडरकरभागजाय।ः 
हम मागे छोड केर वाई ओर छोट पड, पाच 
सौ कम्मे जानि पर सामने वही चिन्ह फिर दिखाई 
दिये उप्ते पीछे चरते २ एक्‌ सडक पर जा निकटे 
-चिन्दोंसे विदित होता था किरीर गाव की ओर 
-गयादे। । 
दुर्गा महाराज, सडक पर,खोज. लगाने मे 


अव कोट" खाम नही, बद गवर को न्दी गया, अगि 
, चल कर चिन्ह से पतालग जायगा, कि ब्रह किस 


ओर गयाहै” , 
एक मीरु अगे जाने पर चिन्दां से पेमा प्रकट 


( ५४ ) 


होताथाकि शैख जगल की ओर से सद्क कीओर 
आया दै मेने पा कि दुर्गां क्या 'यह कोई दृषरा 
रीछदै। 
` दुर्गा नही, यदह वदी रीछ दै, उसने धोला 

दिया है, आगे चर कर दुगा का कहना सत्य निकर 
क्योकि री दस कम्म सडक की ओर आकर फिर 
जग की ओर रोट गया था । 

दुगो--' अत्र इप उते अवश्य मारलेगे अगे 
दख्दल दै, निस्पंदेद वह दीं जाकर वैठ गया दै- 
चखियि । 

म दोनों आगे वदे, कभी तो भरे किसी नादी 
म फप्त जाता'था, वरं पर चरने का अभ्यास न 
होने के कारण कभी जूता पैर ते निकर जाता था 
प्तीने से भींगकरभेने कोट उतार कर कन्ये पर 
खार लिया, दुगा को ख श्रम प्रतीत न होताथा 
बह वदी फुरती पत चला जा रहा था। दो मील चर 
कर ईमद्वीरु के उस्र पारे हुव गये । ` 


दुगो-* देखा, सुनो सामने श्चाडा पर ॒विहिया 
बोर रहीदहै, री वही 


( ५५ ) 


दम वहां से हट कर आधिक पील चे होगेकि 
फिर रीछ का खोज दिषाईदिया) सद्े इतना पीना 
आगयाक्गि भते साफ़ भी उतार दिया, दुर्गा को 
भी पसीना आगया था- 

दुर्गा ~ सवामी काम तो वन गया, अ करिचितं 
विश्राम कर खीनजिये 1? 

मन्ध्या हो चरी थी, हम जूते उतार कर धरती 
प्र्‌ बैट गये ओर भोजन करने लगे, भूख के मरे 
रोदी देमी स्थाद्‌ ल्गी किमे कुछ कद नहीं मक्ता, 
येने दुर्गा मे पडा फि गाव किनिनी"दूर हे। 

-दुगी ~ कोई आढ मील होगा, हम रात्रि तक्र 
वढां पटु जारयेगे आप करोर पहनटे देमान हो सरदी 
ख्गनाय। 

दुगा नेव्रफ्‌ उक करकं उप्त पर्‌ ऊढ स्नाडया 
विछाकर मेरे बासते विच्छोनात्यारकर दिया्पेदो 
घटे वेघुध सोया, जाग कर देखताहू क्कि स्वेत चमक- 
दार लभे पर एक वहा मारी दाङ कभरा चना हुभा 
दै, उभङ छत अति इषाम ६ उप्त मे रगदार अनेत 
दीपक जगमगा रदं ई? मं चकित होगया) परन्तु वुर॑व 


८ ५2 ) 
"सुते याद आई कि यह तो जग दै-यदां हान कमरा 
कहा, यथाय मे सेतग्खभे ते व्फुसे दके दये-रप्त 
ये,रंगदार दीपकः उनकी.लताभों मेँ से चकते हये 
तारे ये। 
वफ भिर र्दी थी. जगर में मन्नारा'था, अचा- 
नक आहट मालृपर होने पर इम मम्ने किः; री रै, 
„परन्तु पा जाने पर शल हु कि नगली सपर । 
, -हम गाव की ओर चल दिये बर्फ ने सारा जगछन्स्वेत 
बना रक्खा था, वृक्षों की श्षाखार्ओं मं स तारे चम- 
कते ओर. हमारा पीडा ,करते रेप दिखारदेतेयेकि 
= भमार्नो सारा आकाक्तं चायमान हो रदा दै- 
` \ जबहम गावि मे.पहटचे तो मेसासाथी सोगया 
-या-मेने उतत जगाकर सारा उक्तात्‌ कह घ्ुनाया;भौर 
जिर्मादार को अगे दिनके वास्ते धिका.) एकत्र 
करते को कह कर भोजन करके सो र, मँ इतना 
, यक गयाथा कि, यदि मेरा सायी;सुन्नेन जाता 
, तो पे मध्यान कार तक सोया पडा रदता-जागकर 
_ भनेदेखा कि साथी वस्र प्रहरे ` हे ओर अष 
चद्‌क्‌, ठीक कर शा डै। + १ 
मे, दुगा कहे , ५८ 
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( ५७ ) 
' साथी-' उसे गये देर हई, वह, कर्के खोज पर 
शिकारियों को इका करने गया दै । " 
' हस गति"के बाहर निकर, धुद के मारि "सूय 
दिखाई न पडता था, दो मील चर कर धूंजां दिखाई 
पडा समीप जाकर देखा कि दिकाश-आल मनर 
है ओर आपस मेवात करते जति ह गौ भी बही 
या~दमा पटचने पर वह सव उट "खे टये रीं का 
पेरा डालने के कारण दुर्गा उन सव को लेकर जगङ 
की ओर्व दिया, दम भो उनके पीडेहो च्ि 
आधामीरु चरने परदुर्ग ने कहा किं अव्र फर्ही 
वैठ जाना उचित है- 
ˆ भने, खेडा हेन के बस्ते -स्थान नियत्‌ किया, 
'बाई.भओर उच २ वृक्ष ये, सामने-मनुष्य के *'ममाने 
ऊची. फं से" ठकी दूरं घनी ज्ञादिया थी, इनके 
चीच से हकरं एक परगडदी ' सीधी वहा" पटुवती 
'यी जहाम लडादयः था, -दाई ओर माफ मेदान 
म्या, वहा मेरा साथी वैठगया- 
* भने अपनी'दोनों बदरो को भटी 'भार्ति देख 
कर विचाराः कि करा खडा रोना चाधये,^तीन 


( ५८ ) 


कम्प पीरेहट कर एक उचाव्ृक्षथा मेन 
बन्दूक भर कर तो उसके सहारे खड़ी कर द, 
चोडा चटा कर हाथमे छे, म्यानसे त 
निकाल करदेख दह रहा था कि अचानक न 
से दुग का शब्द्‌ सुनाई दिया “वह उटा, बह 
इस पर, सघ शिकारी वोर उठे, सारा शृ; 
. पडा,मे घातमें याकि री, दिखाई पडा अ 
पुरत गोङी छोडी- 
अकस्मात बाई ओर वर्फ़ पर कोई काटी 
दिखाई दी, भने गोरी डोडी, परन्तु खारी, ग 
री भाग गया । 


सक्ष वडा शाक हुआ कि अत्र री इध 
आयगा स्यात साथी के हाथ ल्ग नाये, भ 
वदु भरली,) इतने मे एक शिकारी ने रार ¦ 
कि ५ यदद, यदह यहा आओ“ 
मेने देखा किं दुर्गा भाग कर मरे साथी ' 
आया ओर शै को उगढी से दिखने खगा. 
ने.निताना क्गाया, मे नमज्ञा बह मारा, परर 


~ ~~ 


गारा भा खाद। गई क्या क यद्‌ (छ ममि 


६९ ) 


तो प्राथी अग्रह उक्त के पठि भागता बह दौड 
नही, इमते मेनं जाना कि रीड मरा नईी- 


हैं यह क्था आपत्ति आई, देखता ह कि श 
मय भीत हूभा अंधाघुद्‌ भागा मेरी ओर आरहा है 
मने गोली मारी, परन्तु खारी गई दृ्री डोडी, बह 
च्गी तो सदी परन्तु रीछ गिरा नीम दृ्री वदृक्‌ 
उना ही चाहता था कि उसने ्ञपट कर युङ्चे दबा- 
खिया"ओर लगा मेरा जह नोचने नो कष यने उस 
समयदहोरहाथाये उमे वनन कर पक्ता रेता 
भतीत होता या करि मानों कोई दुरो से मेरा जह 
छील रहा ६ । 

इतने मे दगा ओर साथी रीछ को मेरे उपर 
बडा देख कर मेरी सहायता को दौड. रीछ उर 
पखदहरकरभाग गया, सारश्च यह करम धाय 
शगया पर री हायन आयाओर क्षमे खाली हाय 
गावको रौटना पडा। 

एक माठ पीछे हमं फिर उप्त रीछको मारने 
के कारण श्िकारको गये. फिरभी उमेनमार 


(* ६० ) 


सका) उसे गाने! मारा, वह बड़ा भारी ' र 
उम की 'खारु अव तकं मेरे कमरे में 'विी 


" नोट-इस मृगया के पठे "महासा ये 
ने दया भाषसे माप्त खाना-छोड़-दिया था 


1 
(व 


दूसरा भाग 


~~~ ~~ 


सवै जनप्रिय कहानियां 


चोथी कहानीः 
मसुष्य.का जीवन आधारस्य दे 








१ 


माधो नामी एक चपार निमे घरकायरया 
म घरी अपनी स्री ओर वचो तदित एक सपेम 
एद कर मेहनत पूरी द्वारा कार ज्यति किमा 
करता था नफरी कप थी अन्नमहगाथा, नो कमाता 
थास्वा जाता था, उ्तके जीर उमकी स्रीके पास 
शीते निवारणार्थं केवल पक बस था, पूरे एक वर्प 
मेश्म मिचारमेल्माद्जायाकि दूमग वच्रमोर 


( ६२ ) 
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खे, मर मार कर उसने तीन स्पये जमा किय 
पाच रुपये पाम ङे गव बालों से उघनेकेनेये। 

अतएव उसने यह विचारा कि पाच रुपये गाव ` 
बां से उगराह कर वचर ठे आ बह एक दिन 
घर सि चलाःगावर्म पहूच कर वह पहले एक किसान 
के घर गया, किसानतो धरम नदींया) उत्त की 
सीने कहा कि ईष समय रूपया स्यार नदी) फिर 
दे दृमी, फिर बह दुरे के घर पटुचा, वहासेभी 
रुपया न मरिा, फिर वह वनिये की दुकान पर ना- 
कर व्च उधार मांगने खगा वनिया बोखा हम एते 
कगाखों को उधार न्दी देते, कौन पीठे २फिरे, 
जाओ अपनी रादरो- 


॥ 


वह निराश होकर घर कों छे!ट पड़ा । 

माधो ( स्वागत ) ~ देखो अचरज की वात दै 
किमे सारा दिन काम करता हू तिप्त पर भीषेट 
नदी भरता, चस्ती समयस्ीनेकहाथा कि वस 
अवय छाना, अवर क्या करू, कोई उधार भी तो नदीं 
देता, दाय हाय), इन ज्िमीदरों के पाम घर पथ 
सव छु ह, मेरे पासतो यह ्षरीरद्ी शरीरदहै, 


५ द्रे 

तके पात अनाजके कोटे मरे पडे, तने एकर 
ना मोच छेना पडता है, सात दिनि में तीन रुपये 
ो केवर रोटी मे खर्च होजाते है, क्या करं. कहा 
7, हे भगवान › सोचता २ मदिर के पाप पुव 
रर देखता क्यादै कफ धरती प्र कोई स्वेत बस्तु 
डी है, सायैकाछ के कारण कुड अपेरा होगया था, 
इहे तो वह समदा कि बेल दैममीप जने परमाल्‌प 
{आ किं एक मवुष्य नग्न पड़ा है, माधो समक्ञा कि 
यात किष ने इमके वस्र छीन व्यि दै, सुन्ने क्या 
सोजनदै रेषा नदो इस्त क्चगडे मे पडने से सुश्च पर 
फर आपत्ति खडी हो जाय, चलद 

योद दूर जाकर खटकर देखा तो वह मदुप्य 
बड़ा होकर उपक ओर देख रदा दै- 


मावो-( स्रागत )-/ क्या सूने उघके पास छोट 
जाना उचिनदै-रेमान दो के्‌ व्याधि चिमर जये 
कोन जनि यह कौन ओर यहा क्या करने आया है 
स्यातचोरहो,मेरादी कठ दष।छे, तिक परनन 
मनुष्य का भँ नाङ्गा दी र्या, मेरे पामतो आप 
वस्र नदी, उते कदा से दगा, चल देना दी दीक हे 


८ ६ .) 


परन्तु आत्मा ने फटकारः; बतराई । 

माधो ( स्व्रामव )-“ माधो तुम क्याकरतेहो,ः 
स्यातन मनुष्य भूखे मर रहा हो ओर तुमभागे 
जाते होऽक्या तुम इतने धनाड्य होगये कर वु चर - 
का भय होने र्गाःपिक्घार इम विचार पर धिक्कार! 

अतएव माधो उस्र मनुष्य के पास लौट आया- 


भ 


२, 
पातत पूव करमधोने देखा कि वह मनुष्य 
नेराग्य ओर्‌ युवक दै, वस्र वहीन केवल कीतते 
दला हा रहा दै, उस मनुष्य का माधोको भास 
भरकर देखना था क्रि माघो उप्त प्रर तक्तार 
आक्त हयोगया, ओर अपना कोट उतार कर वोखा- 
भा- यद स्प्रय वर्तिं करने क्रा नहा; यहु काट 

पहर छा अर मर्‌. सग चो 


मनुप्य का रारार स्यच्छ, सुख दयालु, हाथ ° 
पाव सार्य वह मस्तन्नवदन या माधोनेउकर `. 
पहरा दिया- ~ ५ 


1 
~ ~ ॥ 


अ 


( ६५ ) 
मायो भित्र अरचञोवातें पीठे होती र्हगी॥ 
मनुष्य ने मेम भावसेमाधो को देखा ओर कुछ 
न वोला। ॥ 
` प्राधो-: आप वोरते क्यों न्दी यहा ठे दै, 
धर को चरं, यादे तुम चर नदी सक्तेतोयष्रो 
छकडी इप्त के आश्रय चलो । 
मनुष्य माधो के पिरघ लिया। 
माधो-' तुम कहा रहते हे । 
मनुष्य मे यदा करा रहने वाला नदीं]: 
मापो-'भेभी यदी समन्ञा था) क्योकि यदातो 
म सव को जानता ह, ठम मेदिर के परास क्षिप्र भाषि 
आ गये।” 
मवुष्य-~‹ यह परै नी बता सक्ता 1 
म्राधो-क्या तुमको किप्ीनेदखदियादहै!?ः 
मनुष्य. युक्ञे किसी ने दुख नदीं दिया, अपने 
कर्म्म का मोग दै, परमात्मा ने सुनने दड दिवी हैः 
माघो-' निसमदेह परमेश्वर सथ का स्वामी है, 
परन्तु उदर भर अन्न शीत निवारण वनतो माणी 
मात्र को आवद्यक है,तुम अव कशं नाना चाहते हे” 


{( ६६ ) 


पतुष्य-जहय इश्वर -ङ्च्छा, पे कुछ नर्हा क 
सक्ता 1" 
माघो चाक्केत होगया मनुष्य का सेभाषण बडा 
पिय था, वह ठग प्रतत नोता था, परन्तु पता कुछ 
नरह बतरता था- 
माघो (स्वागत); कोन जाने इस प्रक्या वीती 
है, ( भकाक्ष) भारं घर चर कर किचित विश्राम करो, 
फिरदेखा जायगा 1: 
दोनों वहा से चछ दिये माघो-( मनप) मत्ता 
चस मोक केने आयां था, यहां अपना भी द बेटा नप्र 
मतुष्य माथ दै क्या यह सव वाते देख कर मारत 
प्रसन्न्‌ दागा, कदा प न्दा) अथवा ।चता श क्यार) 
दया करना मतुष्य का परम धम्म दै ।° 
इधर माधो की द्धी मारुती उप्त दिन जल्दी २ 
इक्ष्धी काट “र पामी खार, फिर भोजन बनाया 
न्यां को सिखाया आप खायापाति के कारण भोजन 
अरग रखक९ घर का धद्‌ा घुदेसी ईर नवेद दिया, 
पीछेदुरते म यका खगाती इई यह विचार करने रगी- 


( ६७ ) 


मालती -( स्वागत )-र्ा न हो बनिषा मेरे 
पाको कों धोखा देदे, वह बदा साधू दै, किसी 
से छख नहीं करता बाठ्क भी उपेषदेमे फसा 
सक्ता है, आट रुपये बूत होते दै, इतने रूपये मे तो 
बटे अच्छे वद मि सक्ते दै, पिच सर्दी किष 
कष्ट स व्यदीत हूं दै, चलती समय यथापि उते अति 
काल हेगया था, परन्तु क्या हज, अभी डीटं अनि 
को बहा समय दहै" 


इतने मेँ आहट हई. माढती बाहर आई, देवकि 
माघो है उप्के स।यनेगे सिर एक मनुष्य है पति 
काकोट उप्के गर्म पडादै ओरपति ठी क्थदै 
मनुष्य भीतर आकर चुपचाप खडा होगय।, मारती 
समद्र कोई ठण दै) स्योरी चर कर खडी दो देखने 
ङ्गी किं वह क्या करताहे। 

माधो प्यारी, यदि मोन द्वरे तोर 
आओ 

मारती जक कर राख दोग, छ न बोरी, चुप 
चाप वहीं खदी रदी, माधो ताड गयाकिस्रीको- 
जापति पजर रदी है। 


८३९८ » 
कोधो-‹ क्वा भोजन नही बनाया 
मारुती-( क्रोध से) हां षनाया दै, परन्तु तुम्हरे 
चास्ति नही, तुम तो वचर मो लेने गयेये,यह क्या 
किया, अपना कोट भी दृसरेकोदे दिया, इपटठग 
को कहां से ठे आषु भोजन छाजन यहा कुक नदी 
माघो-' माङती, वस वस, विना सोवे समङ्ग 
किसी को बग कहना उचित नही, पदे पूछती रो 
कि यह केमा- 
माङती "पदे यह बताओ कि रुपये कहा केके" 
माघो-' यह छो अपने तीन रुपये, गाव वाख ने 
ङु नही दिया ~ 
मारुती-( रुपये डेकर )-' मेरे पास ससार भर 
के नगे ट्चों के लिय भोजन नदी है 
पाधो-' माखतीं २ देखो फिर वदी वात, प्रहे 
इसमे पूछ तो खो कि क्या कहता है "- 
मारुती-* वस वस, पृ चुकी,भेतो तुम से 
विवाह ही करना नदी चाद्ती थी, तुम तो घर खी 
हो} 
धो ने बहूतेसी ममक्ञाया, वह एक न मानी, 
के पुराने 


ने 
पुराने कगद याद्‌ करके वकयाद्‌ करने 


( ६९ ) 


ख्गी, यहा तक किं क्रोधे आकर माधो की जाकर 
फाड डाढी। 


न 


६, 

मारती-( कुड नस्र होकर )-! यदि बह भरा. 
मान होता तो न्न होता, मला तुम्दारी मेद उत्तमे 
कदा ह| | 

माधो-' हां देलो ना, यदी मे तुमको बतलाना 
चाहता हू; बह माव के वाहरमेदिर के पातत नपवेग 
था, मला विचार तो कर यह रुत बाहर नगा वैठने 
की है, दैवगतिति मे वहा जा पचा, नी तो क्या 
जाने वह मरता या न्रीता, मालती दम क्या जानते 
किन प्र कंया विपृत पड़ है, मे अपना कोट परा 
कर उतत यहा के जया हू-देख क्रोध यत कर कोष 
पाप का मूठदै, एक दिन हम सवने यह त्तेसार 
छोडना है 

मात कुड कना चाहती थी पर मचुष्यको 
"देकर चुप रह गईं वह नेत्र भृदे घुटनों पर हाथ रक्ले 
सोन घारण किये स्थिर बैठा या- 

माघो प्यारी क्या तुम में ह्वर कापेम नही 


( ७० ) 


यह वचन शुन मलुष्य को देख करर मारती का 
चित्त तुरंत द्रवत होगया, श्षट से उटी , जर भोजन 
छाकर उषे सामने रख दिया ओर बोडी खाये 


मार्वी की यह दक्षादेख कर पदुष्यका युलार 

शद खिर गया ओर वह हैप्रा-मोजन कर छेने प्र 
. मारी बोरी- 

माघो ठुम कहां से अयिदहोः 

मनुष्य-पे यहां का रहने बारा नदी 1" 

माखती- तुम पदिर के पास किम भकारपहुवे॥ 

पनुष्य-~ ते कुछ नदीं चता सक्ता "- 

मालती; क्या किसी ने तुम्हारा पार चुरा 
किया" 

मनुष्य-; किसी ने नर्ही-परमेश्वर ने यह दंड 
दिया! 

मालती ~ क्या{तुम वहां नगे वैरे ये! 

मनुष्य; हां रीत के मारे उठर रदा था, मागो 
ने देख कर देया की; कोट पहरा कर युते यहां ज] 


जाया; तुमने सरक्त खाकर भु भोजनं खिका दिया; 
अगवान तुमरोनी का बरा करे!” 


{ ७9 ) 


मालती ने एक करता आर दे दियाः रनिको 
जव बह अपने पति फे पास जाकर छेटी तो यह वर्तिं 
करने र्गी ~ 
मारती-~' भाण नाथ *- 
माधो हां ~ 
परारती-' अन्न तो चु गया, कर भोजन कश 
से क, स्यात पीन ते मांगना पडे "~ 
माथो-“जिर्येगेतो अन्नभी कर्टी तेम 
रहेगा । ” 
माजती-“ षह मलुण्य भला तो भीत हतां द, 
अपना पता कर्यो नदी बतराता “~ 
माधो क्या जानू-को कारण होगा "- 
माङ्ती-~' प्यारे । " 
मापो दं ~ 
माक्ती" हम ओय को देते है-पर इम कोकोरं 
क्यो नीं देता ~ 
. माधो ने इत का कुछ उत्तर नदी दिया, युद 
कैर कर सो गया। 





( ७> ) 


श. 


| 

प्रावःकाल हगरई-माधो जागा,.वचे अर्भ माप 
पडे ये मादी पडोसन से अन्न मांगने गं दूरं थी, 
अश्वात तुष्य भूमि पर बैग आका कीं आर दस 
रहा या; परन्तु पदले की अयेक्षा उका सुखं अव 
भरषन्न या- 

माघो मित्र, पेट रोटी मांगता दै, श्रीर्‌ वघ! 
अतएव काम करना आवृदयक दै) तुम कोई काम 
लाने दो । 

मनुष्य भे को काम नरी जानता 1" 

माघो अभ्या बही वस्तु 8; मवुष्य यदि 
चादि सव कु सीख सक्ता दै 

मतुष्य--“मर सीखने को उपास्थित दं, आपसिखा 
दीनि" 

माधो तुम्हारा नामक्यादहं1ः 

मञुष्य-* यमदूत " 

माघो-“भाई यमदूत}, या चुम दृत्तांत छुनाना- 
नहीं चाहते; वो न सुनाओः परन्तु कुड काम अवश्य 
करो,-जूते नाना सीखखो, ओर यहां निवास करत 
रदी \* - 


{ ७३ ). 


यम्दूत-, हूत अच्छ " ४ 

अव माधो. ने यमदूत को सूत वाना, उप्त प्र 
मोमचहाना जते सीना आदि काम सिखाना आरभ 
कर दिया, यमदूत तीन दिने दही देते जूते बनाने 
"ख्ग्र गया कि मानोजयु पर्य्यत चमारकादी काम 
करता रहा है, -वह धर से बाहर नदी निकख्ता था, 
-बारेता भी वहत ही कम था, अव तक वह केवल 
एक वेर उस समय ईसा या जव मालती ने उतेभोजन 
सिखाया था. फिर वह कभी नदीं ईसा । 


ठ 

एक वपे वीत जानि प्र चारों ओंर- यह धूम 
मिच गई कि माधो का नोकर यमदूत जेते पक्षे जूते 
यनाता दै, दूसरा कोई नहीं बना सक्ता, माधो केपास 
बूत काम्‌ आने खगा ओर उसकी आमदनी बहूव 
बहु गई-- ९६ # 

एक दिन माधो ओर्‌ यमदूत वैठे काम कर रदे 
ये, कि एक मादी आई, उस्र मेते एक धनाड्व 
पुरुप उतर कर स्पे के पास आया, माख्ती ने षट 
से वाद खोल दिये, बद भीतर आ गया । 





# ७४ 


माधो ने उठ कर प्रणाम किया, उक्षने रेषा 
पुरुष पदे कभी सही देखा था, क्योकि वह स्वयं 
दुवा था, यमदूत कृषतन, ओर माखती द्यां का 
पिजस थी, यह पुरूष तो किसी दृतरे ही लोक का 
बसी प्रतीत होताथा खार गुह, हाक) स 
जेसी उस कीं प्रीवा मानो लोहे मे दला इआ था । 
पुरूष तुम मे बद्िया कारीगर कौन है । " 
माधो-' इजूर, पे - 
पुरुष-( चमद। दिखाकर ), ‹ ओ चमार) तुम 
पह चमड़ा देखते हो "- 
माघो~' हां हजूर 
पुरूष! तुम जानते हो कि यद्‌ किस जतका 
चमद( है \ 
माघो-' महाराज यह चमडा बूत अच्छा है।* 
चुरुंष-! अच्छा, मूर्ख कही का, तुमने स्यात 
पेता चमहा कमी रहीं देखा होगा, यदह जरमन देश 
का चमडा है इसका मोर बीत रूपये है । ” 
माषो-(भय से) ` मा महाराज एेसा चमडा 
भे कशंसेदेख सक्तायथा।ः? 
पुरुष-“ अच्छा तुम इसका बूट बना सक्ते घे” 


"4 


माघो“ हां हजूर वना सक्ता हु ' 

पुरुष हं हजूर क्षी वात नई, सपघ्रलो कि 
मदा कैसा है ओर बनवाने वाखा कौन ह यदि सा 
र के अन्दर कोई याका उखड्‌ गया अथवा जूते 
तं रूप व्रिगड गया तो तुङ्ेबन्दी खनि जाना पदेगा, 
ही तो दम रूपये मजूरी पिरेगी “~ 

मापो ने यमदूत से पूछा किं काम छल} उसने 
हा हा डेखो-माघो नाप सेने लगा- 

पुसप-देखो नाप ठीक छेन, बूट छोटा न पड 
गाय, ( यमदूत की तपं ) यह कौन है- 

माधो मेरा कारीगर । 

पुरुष-( यमदूत ते ) हो २-देखो बूट एक वषै 
वरना चादिये, पूरा एक वषै, कम नही । 

यमदूत का उप्त पुरुष की ओर ध्यान दी न्ह 
बह किसी ओर दी धुन मे मस्त वेग दंस रहा था 

पुरुष--( करोथ से )-~' मूख, वातुनते हो कि 
इसते हो, देखो बूट बहुत जल्दी त्यार करना, देर 
न हने पवि । . 

बाहर निकलती समय पुरुष का मस्तक द्वार से 
रकरा गया-माषो बोला ‹ मिर है कि ोहाःकिवराड्‌ 


( ७६ ). 


डी तोड़ रखा था-मारती वोडी-'घनवान ही बरवान 
देति है; इस पुरुष को तो काठ भगवान भी हाय न 
खगा सक्ता; ओरकीतो वातदक्यादै) 


[1 


१५ 

माधो ( यमदूत से)-' भाई कामतो दिया 
कोर श्रगडा न खड़ा हो नाय, चमदा वहुमूटय है, ओर 
धनाञ्य बडा क्रोधी है भुर न होनी चाहिये वमि 
हाय साफदोगया है बूट कोट तुमदोसीमेदृगा। 

यमदूत वूट काटने खगा, माख्ती नित्य अपृतं 
पति को बूट काठते देखा करती थी, यमदूतन्का काः 
देख कर वह आश्चयं हुई कि यद कर क्या रा ९ 
स्यात बटे आदमियों के बूट इती भकार कटि जति 
द, यह विचार कर वह चुप रह गई । 

यमदूत ने चभडा काट कर मल्यान तक सढीपरं 
स्पार कर सिय, माधो जत्र भोजन करने उटा देखता 
क्यादैकिवृूट की जगह सखीपर वने रक्ते है । 

माधो--' हाय दाय, यह क्या हुआ, यमदूत को 
भेर साय रहते एक वर्ष .होगया देसी भूल तौ -उषने 


( ७७ ) 


करभौ नदीं की, घनाङ्यने तो बूट वनने को कहा 
था, इसने तो सछछीप्र इना इठे, अव धनाङ्य को 
क्या उत्तर दगा, देता चमडा ओर कहा ते मि 
सक्ता है-‹ यमदूत से )-मित्र यह तुमने क्या किया, 
यह तुमने बनाया क्या, बुरी हुईं 

यह वातं होदीर्दीथी किद्रार पर एक आदमी 
ने आकरे पुकारा- 

आदमी, रामर राम-सवामीने गङ्गे बूट के 
वास्ति भेजा है ” 

माधो-' राम, राम सूते, जूते " 

आदमी-मेरा स्वामी मर गथा, अव वट बनाना 
ग्पथेहै।" 

माधो“ मर गया, यद कैते हो सक्ता हे 1" 

आद्मी-+ हो सक्ता दै, अजी वद तो धर नक 
भी पुने नदीं पाया, गादीमे दही प्राण स्याग 
दिये, स्वामिनीं ने कदा दै कि उम चमदे के सकीपर 
वनादो-- ` 

माघो-परसनन होकर ~ यह छो सरीपर ° 

आदमी स्खीषर छेकर चरता वना । 


[1 
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षट 

यमदूत को माधो फे साय रहते र(छः वरपबीत 
गये अब तक बह केवर दो वेर ईसा था, न्तो 
चुपचाप वै अपना काम करिये जाता या माधो उष 
पर अति प्रसन्न था ओर रता रहता था कि करट 
भाग न जाय, इस कारण फिर माधो ने उप्त से पता 
घता कुछ नही पडा । 

एक दिन मालती चष मे आग नखा रदी थी, 
वालक आगन्म र रहे येमाधो ओर यमदूत दोना 
थैढे जूते बनारहेये, किएक वालकने आकर का~ 
“ चचा यमदूत, देखो, वद क्ली दो लडकिया सग 
च्यिआ रदी दै *-यमदूतनेदेखाकिि एक स्री चादर 
ओदृ छोटी २ कन्यां सग चयि ची आ रदी दैः 
कन्या्ओं का एक रंग एक रूप दै मेद्‌ केवख यह 
है कि उनमें एक ठगदी है--बुष्िया भीतर आगई- 
माघो ने पृछा * मार क्या भयोजन है ‡ उतने क 
“श्न ठटकियों के जूते वनादौ । › माधो बोरा 
° बूत अच्छ ›-- 

ने नाप ठेना आरम्भ किया, देखता क्यार 


( ७९ ) 


च 


के यमृत इन जटाक्यो के इस भकार ताक रहा 
यानो पटे देसी इई दै 1" 

बुदिया- इष उदी को एक पाव ठन है, 
एक नाप इत का डेलो, वारी तीन पैर एक नेते दै, 
यई रडकियां जोढी ह । " 

माधो-( नाप लेक्रर )-' यह रुगदी किम माति 
दोग, क्या जन्मसे दी देसी टै 

बुदिया-' नर्दी--इप्तकी मता ने दी इसकी य 
कुचर दी थी ।' 

माखती~-' तो--क्या तुम उनकी माता नदी हो £ 

उुदिया--' प्यारी वहन; भै उनकी मातादहूंन 
सवधी$ वह मेर कन्याएं नदी--मेने इन्दे पाला है 1 ' 

मालती--; तिप्त प्र भी तुप उनत्ति वडा प्यार 


करता हा ।? 
बुहिया--‡ प्यार क्याकर न कर मेने अपना 


दूध पिडा २ कर उन्दं वडा किया ई, मेरा अपना 
भी पक्र वारक था परन्तु वह परमासाको प्पारा 
इजा, सुते इनके पाय उक्ते मी अधिक मेष रे ^~ 
५ > (~ कन्यापं श? 
मालती तो यद किस की कन्याएं 1 


( ८० ) 
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१ 


बुह्िया--' छ एक वरप हए करि एक सपाद के" 


अन्द्र इन के माता पिता का ददात होगया, पिता 
करी मगरुके दिन मृ हई माता की शुक्रवार को 
पिताकी मयु के तीन दिन पीछे यह उत्पन्न हई 
यह मेश पडोसन ठै--इ्नका पिता 'लकडहाय या. 
लग मे लकट्या काटता २ वृक्ष फे ` नीचे दवकर 
मर गया, उततका अभी अस्थिपतैवय भी नदीं -हुभा 
था कि इनका जन्म हुआ, जन्म होते ही मताभी 
चर्‌ वसी 1 । 

‹ दूसरे दिन जवभे उप से मिलने गई तो देखा 
कि विचारी मरी पडीदै, मरते समय करवट छेते 
हुए इस कन्या की ठंग उस्ने कुचर डाी; गाव 
वालों ने उसका दाहकम्प किया; इन के माता पिता 
रेके कोडी पास्तन थी; सव खोग सोचने खे कि 
कन्याओं को कौन पारे-उस्त समय वहा मेरी द्यी गोद 
मेदो दीने का एक वाक था; सवने यही कहा 


कि घुन्दरी जव तक कोई प्रबन्धनदोतुमदी इन 


करा पाख) मच इन्दं सभारु च्या, पहरेर्मं ईस 


५ ८९ 
रेगदी को दूष नदीं पिधा करती यी क्योकि भे 
-स्रमक्चती थी कि य॒ स्वैर जार्यमी; १२ किरु इस 
पेर दया-आगई.जोर इते भी दृध पिलाने र्गी! उप 
सपय प्रामात्मा की कृषा से युती सेने 'ओर पु 
मोजन.पाने के कारण मे,स्यनों मे. इतना, दूष था 
कि तीनों वारको को पिला कर भी 'त्रद "निकलता 
था, मेरा वाक मर गया, यदह दोनों पल.गङहमारी 
भ्यवहारिक दशा पछे-की अपिक्षा अव बहुत 
अच्छी है, मेरा पातै एक वटे कारनि मे नोकर टै- 
मे उन्हे प्यार्‌ किस प्रकार न करू-यहतो मेरा जी 
चन आरद! यह कह कर बुद्धेया ने दोनों 
रुट्क्गियो को छाती से खगा या । 
मालती-+सत्य है-पनुष्य माता पिता के विना 
नी जा सक्ता है, परन्तु श्वर के विना जीवन 
अभवहे। । 
यह्‌ वाते हो रही थी कि सारा ्ोपदा भकापित 
नो गया सव ने देखा किं यमदूत कोने भ बैठा दं 
श़्ा है-- ॥॥ ॥ 


+ + # ५ + ^ £ 
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१५ । 

दिया खद्कियो को केकर बाहर चरी #, 
यमदूत ने उठ कर माधो "गोर मारती को मणामक 
ओर बोखा-~ स्वामीजव मे विदा होता हःप्रमाला 
ने मुद्ग, पर दया की, यदि कोर मूर चूक दद'हत। 
सपा करना} 

माघो ओरं मार्तीनेदखा कि यमदूत का 
शरीरं तेनेमय हो रहा दै 

मापो-( दैडवत करे }-‡ यमदूत भजान गपा 
कि आप माधारण मनुप्यनर्दी, अव मै तुम्दे नही रख 
सक्ता केवर यह जानने की आभिखापा दे कि जवम 
आपका अपने घर छाया था, आप बहुत उदासत. 
जव मरी खाने आपको भोजन दिया ता आप र्सः 
फिर वृट बनवाने जव धनाङ्य आया तव आपि इतत, 
आज खड्कियां के सग बुष्टिया आई ठव आप्र ह॑ 
यह्‌ क्या भेद टै! 

यमदूत- + इस कारण तेजस्वी हो रहा ह कि 
परमासानेर्न्चपर दयाकीभै अपने कर्मकरा 
निणे 


फर भोग चुका, ईन्वर-ने तीन बातो का निणेय 


( ८३ ) 


करने केचि युतने'ईस मृतलोक मे मेजा था-अतएव 
तीनो वाते मे ममसर"गया, इसी चयि भ तीन वार 
हंसा, पदी षार जव तुम्दारीस्री नेसुञ् भोजन 
दिया. दूमरी बार धनाय पुरुष के आनि पर'तीसरी 
बार आज इप्त बुदिया की वार्ता सुन कर। 
माधो-~' प्सेश्वर नेः यह दृढ तुमं किंस कारण 
दिया. षह तीन सत्य वर्ता कौनषीरे, सुन्गे भी 
पतछाओ 1 
यमदूत-भगवानयमराज ने अपनी आह्न उरंघन 

करने के कारण मुञ्चे यह दण्ड दियाथाभे देवता हुःएक 

मय यमराजने सुज्ञ एक द्धी क} जान छने के अर्थ 

मृतरोक मे भेजा,जाकर देखत क्या ह करि स्ी अति 

भरल हे ओर भूपे पर पडी है पाप तुरंत की जन्भ 

रं दो जोदी र्डकिया,-ो रही हं सुनने यमराज का 

त जान कर बह वोरी--' मेरापाते वृक्ष के नीचे दब 

कर मर गया दै सुङ्ञे बहन है न माता, इन लडृक््ों 

की कौन पालना करेगा मेरी जान न निकार, युद 

न्दे पालेन दे, वारक माता पिता विना पर नदीं 

सक्ता -ुद्चे उस की बातो प्रर दया आग्‌, यमराज 

३ पास छट आकर भने निवेदन किया कि मदारान 


८ < ) | 


सुद्ध. की वात सुनकर दया आगर, उसकी लोदी 
ठदकिवा को पारने वाला कोर, नद शस स्यि 
व्ही जान नदीं निकाली कयो क्रि वाटकमातरा पता 
तरिना- पड न्दी सक्ता+यमराज. बोरे, जाओ अभी 
दभकी जान निकाल रो, ओर ज्ञव तक (* ) मनुष्य 
प्र का रहता । (२ ) मेनुख् को क्या नहीं मिता, 
८२ ) मलुप्य का जीवन आधार क्या है यह तीन 
वाहे निणैय न करटं तुम स्वगं मे नदीं आसक्त 
न भृतलोक म आकर द्वी कीं जान निकाल र 
मरती समय करवट छेते, हुए उतने एक रडकीक राग 
कुचल दी. भे स्वगे को उड़ा, परन्तु आधी आई) + 
येल उखड़ गये ओर म मेन्दिर के पासे आगिग । 
११ 

अव माघो ओर माख्ती सभ्ङेःकि यमरत कीन 
३, दोनों बहे भसन्न दये किं अहो भाग्यं दम 
देवतां के दक्षन कये 1 
, यमदृत-जव तक भने मनुष्य शरीर धारण नी 
किया था भ क्षीत्‌ उष्ण शुधा,. पिपासा कु ,दु९ 


{ 2५ ) 


अनुमव नीं कर सक्ता था, परन्तु मृतरोक रमे आने 
प्र भृक्ट, होगया कि दुख क्या वस्तु ३, भै भूख 
ओरे जडेका मारो मदिर में घुसना चाहता या 
प्रन्तु मदिरं बेद यामे वायु से वच कर पदक पर 
बैठ गया, सन्ध्या समय एक मनुष्य आता दिखाई 
दिया, मृतछोक मँ जन्म छेने पर यई पहला मनुष्य 
था.जो्भैने देखा था, उ्तका मुख रेषा भयंकर या 
किभेने नेव भूद लिये उसकी ओर देख न सका 
वह मनुष्य यह कहरहा था कि स्री पुत्रों का पालन 
पोषण किस भाति करर, वल कहा से लां इत्यादि 
मैने विचारा, देषो पे तोक्षुधा ओ क्रीत से काल 
ग्राप्त वन रहा ह, यह अपना दी रोना रो रश है 
मेशी कुछ सदायता नही करता, वह पास से निक 
गया, म निराक्ष हगर्याः इतनम वहु भमर षाम लोर 
आया, अब द्या के कारण उका मुख किचत घदर 
मतीत होने खगा--पाधो बह मनुष्य तुमये जब्र दुम सुष् 
"धर छयि माखती का युख तुमसे भी अधिक. भयकर्‌ 
था क्योंकि उसर्मे दया कादा मात्र म यथा, परन्तु 
जर बह द्रत होकर भोजन लाई सो उसके युख की 


( ८६ ) 


कुटिलता जाती रही, -तव प समना कि मनुष्य पष 
-बस्तु प्रेम है-अतपएव पहरी वार का ईप्तना । 

एक वपे पीछे वह धनाडय वृूट, वनवनि आया 
उते देख कर भे इस कारण रसा कि वूट तो एक व 
के सिय वनवाता है, ओर यह जानत्रा दी न्क 
सन्ध्या होने से पहले > पर जायगा तव दूसरी बति 
निय दूह कि मनुष्य जो चाहता है सो उत न 
मिता अतएव दृक्षरी बार का दमना-- 

छे वप पीछे आज जव यह बुदिया आई ता 
सके 'निश्वय होगया किं सत्र का जीवन आधार परः 
मात्मा है दृ्तरा कोई नही, अतएव तीसरी "वार का 
हसना । 


ह ~ ५१ 


१२ † । 
यमदूत प्रका स्वरूप हो रही या, उस पर दृष्ट 
ही जपती थी~- 
' यमृत देखो प्राणी मार तरेम द्वारा जीति 
केव अपने पारन पोषण से कार नही जी सक्ता). 
बह श्वी क्या जार्मती'यी कि उसकी रको को 


॥ 
~ 
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कौन पेगा,वहश्यनाञ्य क्या जानतां था कि गाड़ी 
मेही मर जङग, घर पुना कहा, कौन जानता 
हकि कट क्या होगा, मूतु अर्थवा राज्य-परापति 

' मनुष्य शरीर मेँ मँ केव इस कारण जीता 
वचा कि तुमने ओर तुम्हारी चीने सुद्च से परेम क्रिया 
बह अनाथ र्डक्िया इम कारण पर्छीकि एक 
बुदधिया ने प्रेम वस होकर उन दृध पिकाया.तासय्यै 
यह कि भाणी केवल अपने यतन ते नदीं जी सक्त, 
पठे परे यह समङ्रता या कि जीवों का धम्म 
केवर जीनादे, परन्तु अव निश्चय हृआकि धम्मे 
केवल जीनां नदीं किन्तुपेम मावस जीनाहे, इमी 
कारण परमासा एक को दभर के आचित रखतादै, 
सुक्ष धिश्वाम होगया कि भार्णो का आधारमेम है, 
रेभ पुरूष. परमात्मा मे ओग परमात्मा ममी पुरुप मे 
सदरेव निब करता है, माराश यहद कि मेम ओर 
परमन्वरमे कोरमेदनर्ही! , - 


“ ८" यहनकह कर यफहूत स््रग खोक को चरा गया} 
=“ भोः "प - 


“+ ; , पांचवीं कहानी 1... ` 
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एक र्चिगाशे धर को जरदेती ह। . 








` ` एक समय एक गांव मे जवारिर्िह नामका 
एक मारुदार कििमीदार वसता या, उसके तीन पुत्र 
ये, सब युवक ओर काम करने वारये सरसे बहा 
व्याह्म हुआ था, म्रा व्याइने को था, छोदा क्षार 
या जवादिरसिद कसी ओर चह चतुर ओर घषीरा 
वी, बदा वाप देके रोग स ग्रस्त था, उसके पाप 
सीन चैल, पक गाय, एक वडा, द मेड ` थी, 
सिया सती के काम भे सहायता करती थी, अनाज 
भुक्ताष्दाहो नात्ता या पहोसी मनोहर के 
छुद्र प्न वरीतिद के साय इसका" धक ' देता 
गडा चिद्‌. गदा याकि नि से सुख चैन जाता 
रहय या, यदि यह गडा न दोता तो वह्‌ बडे" 
से कार व्यतीत करता रहतो- -' ~“ = ˆ {+ 
1: जेब तक वृदां मनेोदरोर्तरजीताःरहो भौर 
जवादिरसिह का पित्त-वर्‌-कः भनृन्ध करता रहा, 


( ८९ ) 
-को$ भ्रगदा.नर्ही, इम, कह. वड़े प्रम भाव-सत- नप्ता 


५१ ॥ 
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कि पडौमि्यो मे होना चाहिये पक दस्छे की सदः 
-यता करते दए वास, करते रहे, ख्ड्का का घर्‌ का 
सभाख्नाथा कि सब कुछ. वदल गया 
अव सुनिये किं णडा किस बात पर चखिडा- 
जवाहिरपिह की वहू ने फुछ युरग्ियां पार रज्ला 
थी एक युरगी नित्य पकाल मे जाकर अहा दिया 
करती थी, वह्‌ सन्ध्या समय वहा जात आर अया 
उवा छाती, पक दिन दैवमति से वह सुरगी बाजक 
से दर कर पदौी के आगन में चली गर ओर बरहा 
अंडादे आई, सन्ध्या समयवहूनेजा प्शशालारभे 
जाकरदेखा तो अंडा वहां कदा था, स्रस्त पडा} 
उते क्या मालुम था, देवर बोखा कि सुखी पडोस्तन 
के आगन में कुड कुडा रही थी, स्यात वृहा अदाद 


आई हा, 
बह पहा पहुच कर अडा खोजने ठगी» भीतर 
मे जवरा्पिह की माता निकर कर पृछठन लभी, 


बहुक्याद + श ष 
हृ-- मेरी मरगी कम्रं आरन मे अंडादेग 
हमे लोजदी हदि दमने देखा हो -तो वतादा + 
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` बसन्त कौर ( जवरातिह की मातां पेन नदीं 
देखा, क्या हमारी मुरभियां ' अंडे नर्ही देती, हम पेते 
नदी कि कंगारों कौ भानि दभर के घर मे जार्कर 
अहे कटे करते फिर" । 

फिर क्या था, यह सुनकर वह्‌ आग होगरं र्गी 
वकने} वभन्त कौर क्या कुछ कम"थी, एक एक 
बातके सौ सौ उत्तर दिये. जवादिरयसिहकी सी 
पानी छेने वाहर निकी थी, गाङी गछोज का शोर 
भूनकर वह भी आनपहूची, उधर से जवरमिह की~ 
स्री भी'दोड पडी, अज्र सवे की प्व ईकटटी हकर 
रगी गाहिया वकने ओर छडने, जवर्रासह खतं से 
घर को आरहा था बह भी आकर शाम होगर्याः 
इतने मे जवादिर्ससिह भी आन पहुचा 1 पूरा महा- 
मारव होगया ! अव दानां गुयगये जवाहिर 
ने जवर की दादी के वार उखा डरे) मवि 
वाडों ने आक्र वदी कठनताई मे उन्हे खुदाया। - 

जवररसिह ने जवादिरसिह पर दंगे -कीः-नाकिक्रि 

करदी 1 ओर रदा बहूनेः ` ०? ^, 
बद पितानेंश्ांति"का कुः 


न # + 


[ 
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नता था, एक दिन बृढा- पिता जवादिरसिह.की 
यू सम्षाने ग~ 
बृदा-' बेटा देमी तुच्छ बात पर छ्ड्ाईं करना 
मूसेता नर्द तोक्यादे, किंञ्चत विचार तो करा, 
सारा वेलेडा एक अडेसे फेडारह। कंन जनि 
स्यात किती वाहक ने उटाचियादहो, ओर फिर 
अहा कितने का) परमासा सव का पाटन पोषण 
करता, पदोसी यद्वि गी दे भीदे,तोक्या 
गारी के बदरे गाढी देकर अपनी आतमा को मचिनि 
५करना उचित है, कदापि नही । संप्र की लटाहयां 
हुआ हि करती है, उन्हे पिना उचिते दै वटाना 
ठीक नही, कोध पाप का भूक टै, याद्‌ रक्सो लडाई 
बटानेते तुम्हारी दी हानि होगी" । 
परन्तु यदे की ओति पर क्रिसीने कानन धरा 
जवीदिरसिह कटने लगा किं उक्की तों बुद्धि चर 
दोग है, त क्या किसी का दिया ताह) कान 
जदरतिह । देख लूगा क्या करता ६ । अएवे हइधर्‌ 
से उसेने भी नाल्दा ठोक् दी) 
' यष्ुकुदमा चल दी ग्हार्थाकि नवरिहकी 


गादीकी एक काट सोइ गद. उसके धरबालान 


(^ शड्‌ } 


जवाहिर सिदे केः दे छद्के फो चोर थ। पकर चोरी 
की नारक्त करदी-- १५४ 


. अवक दिनरपेपताननजतिाथाकिर्दृदन 
शो, वेदां को देखकर बाङक भी आपत मे छने 
खगे । जव कमी वन्न धोने के कारण ज्जियां नदी 
प्र इकृ्टी होती ्थी, तो सिवाय रदा के कुछ काम 
न करती थी । 

पहले पहल तो गाडी गलो पर श्रै बदन 
जाती थी, पर अव वह आपतत मे एक दूरे का मादः 
खुराने रग गये, जीना दुम होगया,न्पाव चुक्रति २ 
ह्म क कम्पचार्‌। थक्रिते होगये । कभी जवर 
-जवाररासह का कद्‌ केयदेत्रा कभी बह उक्तका 
वदीसाने मिजवा देता । ऊततों की भाति, कोपामि 
मजखनक्गे} प्‌ यदी हाद रदा, दृहेने दू 
तेरा. पतिर पटक्ा कि ‹ ठड्को क्या करते हे, षद्ल 
लेना छोड दौ, वैरभाव त्याग्‌ कर अपना कामके, 
द्रो का^कष्ट दने से. लुम्डारी हीहानि-हेगीः 


परन्तु वदा ता सुव के.कान चदय, क्रोधने श्रात्र 
इनद्रीय को निम्मा कम्‌ छेदा था\ 


1} ` 4 
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„¬ साते वषै मावमें किसी के धर विवाह श्रा, 
खी पुरुष एकत्र ये, बाते करते २ जवादिर्तह- 
यहु ने जवर को घोडा .चुराने का~ दूषण दिया) 
बह आग होगया, उठकर वहू के पेमा युक्ता "पास 
करि वह सात दिन चारपाई पर-पदी रही बह रतत 
समय गर्भवती थी । जवाहिरर्मिह वडा पमरसन्न इ 
कि अव काम दनगया, गभैवतीन्ी को मारने, के 
अपराध मेँ इसे वेदीखानि न धिजवाया तो मेरा नाम 
लवाहिरदह दी नही । क्ट जाकर नाक करदी, 
नरीक्षण होन पर मालूम हूय कि वह को कोई कड़ी 
चोट नदीं आई, मुकदमा टिक्षमिम होगया 1.जवादर 
पिह कव'चुप होने वाखा था, उप्र की कचदरी म 
जाकर शशी को पृष देकर जवररसिह को बातत काड 
मारने का हुक्म किखवा दिया 1 

उक्त समय जंवरर्सिह 'कचदगी से बाहर लदा 
या, हुक्म सुनते दी बोखा- कोटोंसेमेरीषीठती 
रेगी ही, परन्तु जवादिरसिंह को मी भस्म कयि 
विनान छोरहूमा 1 


[ति 


= ~ = 
ज्वाहिरसिह्‌ ने दाकिम से निवुदून, या, कि 
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प्रहारा जवरसिह धमकी देकर भुद्ञे भय दिलाता 
दै, अयुक्त २ पुरूष सास्ी ६ 

हाकिम ने जवरिह को ,बुाकर , पृछा कि 
च्या वात दै 

ज~“ सथ च्ूठ, मेने कोर धमकी नीं दी, आपि 
हककिम्हे। जो वाहसा कर, पर-क्या न्याव 
इषषीको कहते है किं सचा मारा जाय, आर्‌ इटा 
चेन कर्‌ ”। 

जवरमिह की आछ्ृतिं से हाकिम को 
होगया कि बह अवय जवाहिरमिह को कोई न कोई 
{रुण दुःख देगा । हाकिम देखो भाई, बुद्धि से 


4) भव 


काम लो, भला जत्ररतिह गभेवती स्री कों मारना 
च्या दीक था, वदतो ईश्वर की वीषा हूं कि 
उसे चोट नदीं आई, नदी तो क्या जाने क्या हेजाता 
तम विनय कर्के जव।हिरापह से अपना अपराधप्तमा 
करालो, पे यह हुक्म बद्र उालगा  । 

सशी दफे-१९७ के अनुतार्‌ हुक्म बदढना 
अप्तम्भव दे ` । 

हाकिम चुप रहो-परमासा को शाति भिये, 
उसकी आह्वा पाङ्न करना सव का युख्य धरम टै" 
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जवर~' मेरी अपस्या अव पचास वर्ष की ह । 
एकं व्याहा हृञा पुत्र उपस्थित है, आज तक मेने 
कभी कोडे नहीं खाए ! अथ उत चेचक्र के खाये 
इए नव।हिरतिह ने यह हुक्म छवा दिया तो क्या 
इआ-मं ओ९ उस्न से विनय कमं यह कभी हासक्ता 
है, वह भी सुङ्ने याद्‌ द करेगा? । 
“ यदह ककर जवरसिह बाहर चछा गया । 
कचदरी गाषे से सात मी पर थी, जवाहिर 
तिह को घर पचते २ अधेरा होगया, उप्त समय घर 
भेको$नयथा, सव बाहर गये हए ये, जवादिरपिह 
भीतर जाकर बैठगया आर विचार करने लगा। 
जवाहिर ! स्मरागत )-, कोडे गने का हुक्म 
छनफ़र जव्रर सिद का मुख कैसा भयद्धर होगया या। 
यादि सून्चे कोडे मारने का हूवंम नाया जाता तों 
मेश क्या दा दोती '  - 
इस पर उसे जवरसिह पर दया आई, इतने भै 
चदे पिताने आकर पृछा । 
वृद्‌ा~' जवरार्षिह को स्या दद मिला 71 
जवाब कोड! 1. ` 
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¦ व बुरा' र्णा पेश ठम 'जंच्छा नरह कर्ते, षन 
धातं मं नवह कीउतेनी हानि नही सेमी जितनी ` 
क्षि तुम्हारी, भजाभि यं पूछता हूं कि जव्रर{ ह प 
कोटे पटने से त्द्‌ क्यारामहोगाः। 

जवा, वह फिर रेस्रा काम नदी करेगा" । 

वू०~(क्या नदीं करेगा, उ्तन्‌ दुम से बदृकर 
कौनसा बुरा काम कियाद 

जव्राहिर-र्वाह वाह, आप र्विचार'तो कर कि 
उसनेपुङ्चे कितना क्ट दिया दै-बहू मरने ५ 
वची, अव घर्‌ जरने की धमकी देता है, तो क्या 
म उष्का धन्यवाद कष" 

ब ०-(आह भरकर) वेदा मे घर मे पडा र्ता 
ह, ओर तुम स्वै मते हो, इस कारण तुम युक 
भूस समक्षते दो-द्रोढ ने तुम्हे अन्धा वना रक्ला 
दूसरों के दोष तुम्हारे नजो के अग्रभाव है, अपन 
दौष पीठ पीछे है, भला पै पूछता ह, कि जवरसिद 
मेक्याक्िया) एकके करनेसेभी कभी र्डं 
दुभा करती है, कदापिं नहीं, दो बिना कडार नर्ही 


५ (व 


होसक्ती, यदि' तुम शाति" स्वभौव' हीते तो कडार 
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भूखा, लडको सिन खनी का काम करो। प्र 
हाय हाय तुमपर तो लढाई का भुनस्वारदै, वह 
चेन छने नहीं देना, पिल मालजगी क्यो न उगी, 
इमि कि मपय पर नही बोई गर॑.पुकृडपे चखाओ 
कि ज्रोगरीजो-तरेटा अपना काम क्रगे, खनी वाडी 
को मम्पाको, यदि कोर कष्टे, उमे क्षपा करो, 
परमारमा इमी से पसनन होता दैदेषा करने पर तम्हारा 
न्तःकरण शुद्ध होकर तुम्रं आनन्द प्रष्ठ देग-- 
जग्राहिरमिदह कुच नदी बोख- 
वृ०-वेटा, अपने वृदे मूं पिता का कढना 
मानाजाञओ कचदरी मे जाकर आपम में राज्ञीनापा 
करा. कछ दुगष्टमी है, जवरसिह के धर जाकर 
नम्रता पूरक उमे निमन्बन दो,भर घप्रालोकोमी 
यदी शिक्ञादो क्रि वैरखोदरूर आपमर्पेम्रेप वढारं- 
पिताकी वाते चुनकर जत्रादिरतिह के चिच 
म यद्‌ भाव उत्पन्न हुमा कि महाभारत ङित मकार 
समाप्त क्नृहा उह मन दी वात जानकर बोला- 
वू०~“वेयमे तुम्हारे मनकी ब्रात जान गण, 
रज्ना साग तुरन्त जाकर जग्रह से मित्रता कर 
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पास भेदी भुनहरही थी । क्या यदी सभ्यता द, का 
गाली का बदा गाछ होना चाहिये, नीं क्य 
नही, पहापुरूषों का वाक्यै फि यदि कोई ठम 
गाली द्‌ ता महन करो, वह लयं पछतायगा, यादे 
कोई वम्र गार पर एक चपरते मरि तो दृष्षरा 
गा उसके सामने करदो, बद छन्नित ओर नत्र 
होकर तुम्हरि से उपदेश लेन पर प्रस्तुत रीजायगा, 
अभिमान हौ मब दुम्ब का कारण है-ठुम द 
क्यों होगये क्या पै चठ कहता ह-- ` 


जवाहिर सिह चुप रह गया कुछ नही बोर~- 

वू०-( क्िर ) पहास्माओं का वाक्य क्वा 
अभस हे, कदापि नरी, उनका एक २ अक्षर पत्थर 
पर लकीर हे--अच्छा अव तुम अपने उप्त नसारक 
जीवेन प्र विचार केरो, जवसे यह महाभारत 
आरम्भ इञ हैःतुम सखी हये, अथवा दुःलीरकिचित 
गिनती णो खओ, कि इन सुकृदमों, वकी अर 
जाने अने मे कितना रूपया सुर्य होचुका है । 
देखो ठम्दारे पु कैसे घन्दर ओर वल्वान £ 
दुम्हारी आमदनी घटही जाती है, कों तुम्हारी 
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भूना, कड सहित खनी का काम करो। प्र 
हाय हाय तुमपरतो लढाई का भुवसवारदै, वह 
चेन छने नहीं देना, पिष्टे माजी कर्यो न उगी, 
इसव्थयि कि ममय प्र नही बोई गई.मुकृदपे चराओ 
कि जगरीत्रीजो-मेटा अपना काम करो, सेनी वादी 
को मम्भाको, यदि कारं कष्ठद, उनेक्षपा करो, 
परमार इमी से प्रसन्न होता है दमा करने पर तुम्हारा 
अन्तःकरण शुद्ध होकर तुम्दे आनन्द प्राप्त देगा-- 
जव्राहिरमिह कुच नही वोक- 
वू०-ेटा, अपने बृढ मूं पिता का कठना 
माना.जाओ कचहरी पे जाकर आपम में राजीनापा 
करो. कठ दुगीषमी है, जत्ररिह के घर जाकर 
नप्रना पूरक उमे निभन्बन दोभोर वलारोकोमी 
यही धिक्षादो क्रि वैरखोडङर आपमर्मेमेषवढ़ाए्-- 
पिताङी वर्तिं घुनकृर जबादिरतिह के चिच 
म यद्‌ माव उत्पन्न हुमा कि मकषमारत रिप मकार 
समाप कष बृष्ा उमङ्ञे मन की वाव जानकर बोला- 
बू०~+ बेटा मे वुम्हारे मन की ब्रात जान गणा, 
खजा साम तुरन्त जाकर जवरमिह मे मिक्ता कर 


लो, फेलने पे पे ही विगारी को बुग्गा देना 
उचित है, फेर जनि पर फिर कु नदी बनता-- 


यदृ कु ओर कहना चाहता था रि द्विषा 
कोलाहकरू करती हूर भीतर आई, उन्हेनि नवरा 
के दण्ड का उत्तान्त पुन छया था हार में पदन 
से र्दा करके आई थी, आकर क्न र्गी क्रि 
जवरतिह यह भय दिखाता है कि भने षू देर 
` हाकिम को अपनी ओर फेर छिया है, जवाहिगनह 
कासार हार छिखक्गर महागज की सेवा में भजने 
के खयि एक विनय प्यार कियाद, देषो क्या. 
स्वाद चाता ह, आधी जायदाद न छीननी तो 
चात ही च्या दै--यह्‌ घुनना था कि जवाहिर 
का चित्त फिर विक्षिप्त होगया- ^ । 

आषादी वोनेदी रुत थी, करने को काम 
बहुत था, जवादिरतिह खल्यान मे गया ओर पशर्भी 
का नीरा दाटकर कुछ.ओर काम करने ठग गया, 
शस समय पिता की वाते ओर जवर के माथ 
खडा सव ङ भृटा हज या--रान्निको धर मँ 
आकर मन करना चाहताम्या क्रि पाप से- यद 


श 
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बद्‌ घुनाई, दिया--“दष्ट जवादिरातिह वथ करने 
हवी योग्य हे बह जीकर क्या बनाएगा -- 
~ भीतर आकर देखा कि बहू वेदी कातरदी £, 
द्धी भोजन बना रही ३, बद्‌। लदक्‌ दूध गम कर 
रहा हे, पच्चना जुहारी लगा र है, छोटा बकरी 
नवराने बाहर जाने को यार ह--षख की यह सश 
पामरी उपरिपत थी, परन्तु पडती के साय ल्द | 
का दुःख सहाननजताथा। 
बह जङा कुदा भीतर आया उम॑के कानमे 
पोती के ब्द भून रहे ये, उपने सथ से" स्ना 
आरम्भ क्रिया, इतने मेँ छोटा छट्का छर चरन 
बाहर जाने रमा । जवादिरदिह मी उक्र साथ बाहर 
चैा आयाल्डका तो चङ दिया अङ्रिखा रईगया 
जकराहिर- खगत ) जत्रर्िह व्रा दष्ट 4 
प्या चल री ३, देता नहे पीछे से आकर म्न 
मग छगाद्धर भाग जाय, क्याजच्रारोकि 
जप्रबह्‌ आन रगाने आये, तत्र उते भै पदलु } 
इ फिर कमी नी बचसक्का _अनृदय उसे बन्दी 
सनि जाना पट- ^ 
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यह पेवचार करे वह गडी मे पुव गप! 
साम्ने उत्ते वे) चाज दिटती दिखाई दी) पदछ + 
बृह समप्ा ¡क जवरसिह हे, पर वहां कुठ न था 
यागे ओरसन्नायाथा। ` , 
यदी दुर आगे जाकर देखत क्या है कि 
शाके पास एक मनुष्य जरता हआ पएूसका पा 
हाय पे द्यि खडा है, मम्मीर च देने प्र मार्ष 
मा कि जवरतिह है, फिर कप या । विग 
भागा कि उते जाकर पके 
जवाहिर अभी वहां पहुंचने न पाया था 
छप्पर को आग लगी, उजाखा होने पर जव 
मसक्ञ दिखाई देने खगा, बह वाज्ञ ङी न्याई एप 
परन्तु जबरसिह उसकी आहट पाकर चम्पत्‌ गवा । 
जवाहिरसिह् उसके पीठे भागा, कुस "क 
पाप्य मे आया!ही याकि बह छुदाकर मा 
जवाहिरसिह षडाम से प्थ्वी प्र निर पः उकः 
फिर ददा, इतने ये जक्रपतिह अपने घर पटच गया 
जवाहिर सिह बं जाकर उत्ते वकड्ना चात धा 
छि उपने दसा रुह पाग कि जबादिररिए चष 


1 


४; 
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खाकर वरेमुध षहा धरती पर्‌ गिर पडा, घुधर आनि पर 
उपने.देखा क्रि जवगिह बहां नीह, फिर कर 
देखता दहै तो पण शाला का छष्पर जलरहा टै, 
श्वाका भरचण्ड होरही है ओर छां निकल रही ई । 

° जवराहिरमिह सिर पीटकर पुराने खमा, 
'भाहयो यह क्या दुभा, यदि पँ उम पृषे पर पिद 
गिराङ्र उमे बुषा देता तो छष्वरं क्यो जरना, 
चिष्ठाति > उमङ्ा, कण्ठ शैठ गया, .बह -दोदन। 
चिता या परन्तु उक्ष की रागे रदुखढा गई वई 
धममे षरती पर गिर पडा, फिर उठा, घर्‌ के पाम 
पहुचे २ आग चारों ओर फर गई, अव-क्या वन 
पक्ताथा, भयते पदौसी भी अपना -अमत्रात्र बाहर 
फैरने लगे, वायु केकेगसे जवर्मिह के घर को 
मीःञग जागी, यनं तक फि आधा गव जक्करर 
राण का देर होगपा, जवाहिर्मिह ओर जगर्ह 
दोनो का कुछ न बचा, युरगरिषा, हल, गादी, पद, 
षमा, वख, अन्न, भुता अष्दि मब ङु स्वहा 
शेगया इतना अच्छा हआ कि किती की जान 
नर्हीग। ` ` 
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जवादिररसिह पाग की न्पाईं मकान के पाष 
खदा यही पुकारे जाता या-^भाइयो यदि प उप 
पले को बु्चा देता, इयादि-आग रतिर 
जटती रही, बह कु असबावे उठाने भीतर गवा 
चरन्तु उाला एेमी मरचण्ड थी कि'जानसका; उपक 
“पडे ओर दादी के बार ्युलते गये 1 # 
, भ्रातःकील गांव का चो्धरी उमके पास आया 
ओरं बोका--'जवा्िरिह- तुम्हारो पिता शयु 
सभीप ह बह तुम्हे जुलाहा ईै--जेषिरसिह 
पागल हरहा भा,वोला-- कौन 'पिता-~- ` 
-- चौधरी का वेटा--ुर्हारा पिका, इस आम 
नै-उमे द्ध कर दिम्रा दै, हप उसे यं सेःउटाकर 
शपन पुर र्गय-य, अब वह -दचःनर्दी सक्ता, चली 
अन्तिम मेट करलोः--. ~ , ठ 1 
: जवाहरिभिह चौधदै-के पीठ-हो छिपा । 
" षम पटुचन पर चऋधरी नेल्बृदे-रो, ख्॒रर दा 
गकर जत्राहिरितिह, जगया है-- । 
, भृदा~' बेटा तुमसे क्या, कहा करता षा, 
गब सिसे नलाया-- ` ४. 


५ 
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ˆ जवाहिरासहं-जवरर्विह ने; मेने माप उसे 
छष्पर भे आग लगाते दखा था, यदि भ उस समय 
मे पर्ड्कर पूषि को पैरो तरे मर देता ता आग 
कभी न ङगती- 

बू -“जवाहर्रीमिह, मेरा अन्त समय आगया) तुम 
ने,भी एक दिन .अवद्य मरना है, पर मच वतन्नाओ 


॥ 


कि दोप क्रिमका है जवादिराह चुप होगया। 


~ वबू०-'(फिर) बत।ओ, कुच वोखो तो कियद 
तत्‌ किकी करदूत्त है, किप्रका दाप -- 
= जव्राहिररिह-( आलो में आचर्‌ भरकर ) मेरा 


भ 


पिताजी क्षमा कीजिये, मैं परमेन्वर ओर आप दोनों 
का.अपराधी ह~ , -- 
‡; बूर-नुवादिराएहः ¢ 
"जवादिरमिह-'हा पिता जी"-- -.-7 
बू ०~+जानते हो -कि अव क्या केरना-उच्ित ६- 
= ज~ म्या नाद्‌" -- त 
_ ब्रू2- यदि द्‌ परमेश्वर की आङ्ग पाठन्‌ करन्‌ 


फर कटिवद्ध होगा तों दके कोई-कषट म्न नरी होमा 
देष, याद रख अष विभी से न कष्ना- क्रि जागर 


ए 
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किसने उगारं थी, जो पुरूष किकी का एक दोक 
क्षमा करता ३, परपारया उप्त पुरुष के दा ६4 
क्षमा करता ह: 

यह्‌ कहकर राम राम जे सीताराप शन्द उता 
रण करते हए बद ने भाण याग क्यि- 
“ ' तदपश्चात जवाहिर का कोष शाति दगया 
उसने किसी को न बताया कि आग फिसने रा 
थी पटे २ तो जवरतिह डरता रहा कि जवाहिर 
पिहके चुपरदजानेमेभी कोरंभेद्‌ दै, फिर छ 
कार पाकर उसे विश्वास होगया कि जवाहिर 
के विसमे अब कोर वैर भाव नदी रध- 

बस फिर क्या था-पेम का प्रभाव जगव । 
्िदित है, बह पास पास धर वनाकर पदोसि्यों शी 
ति निवाम करने रगे 

जबाहिरसिह को अपन पिता का उपदेश्च आन 
चकर स्मरणटै कि "फेने से पण्डे ई धिग 
को बुञ्ला देना उचित 8, अत्र यदि कोई उते कष्ट 
देलादे;तो ब्द बदलाज्नेकी इच्छा नशी सरता 
अदि कों उते गाडी देताद; तो सहन करके दरे 
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को यह उपदेश करता दै सि कुयचन बोडना सभ्य- 
ता नर्हु--पर वाठे भी सुकरिक्षित होगये ह--पञ 
ॐ अपेक्षा अग उसका जीवन बहे आनन्द पूर्वक 
च्यतीत होता है- 


# छठी-कहानी # 
[क व्व ४ [8 “7 या रख 
दो बद्ध पुरुष । 
१. 
एर गाव में अजुन ओर मोहन नामकेदो 


किसान रहते ये; अर्जुन धर्मी या, मोहन सपारण 
पुरूष था; उन्दोनि चिरकाल ते बुरी नारायण की 
यात्राका सकलस्य कर रक्खाथा॥ 

अङ्गुन बहा सुशीरः; नघ्र स्वमा ओर सभ्य 
या; दोबरेर गाव्रका चौषरी रहकर उमने बड़ा 
-अच्छा काम क्रिया धा--उमको दौ ख्द्के. तथा 
प्रु पोता या, उप्त की साद वषं की अवस्या थी 
पर्दु दाष अमीतकस्वेतनर्दीष्ंयी! , 
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^ - मोदन प्रसन्न बदन दयाल ओर सदाचारी था, 
मको दो पुजये, एक षर मे था, दृ्तरा बाह 
नाकरी प्र गया हजा था, बह घर मे बेग २ तलने 
काकापमक्रतारहताथा। ~ ८ 
बद्री नारायण की यात्रा का सेकस करि 
उन्दरं चिरकार होशुक्ता था, अर्जुन को अवकाश ही 
नही मिलता था, एक काम समाप्त दोता था 
दतरा आकर धेर लेता या, पहले पोते का व्या 
केरनाथा) फिर छोट र्दे का गोना आगवया, 
शतके पीके मकान बनना ' आरम्भ होगया,हयादि-- 


एक दिनि बाहर रकी प्र वैटकर यू जति 
हेनि क्गी- 


मोहन क्यों भाई--अव यात्रा कसते ' क 
बिचार कब है" ल 
. अज्ञुन-'किञित ओर उहगे,, अब की वर्ष 
अच्छा त्री, जगा, पे यह परमङ्चाया कि सौ.रुपये मं 
पृकरानःसाद्‌ होजाएगा, तीन सौ रुपय खग सुक. 
आर अभी दिष्ठी-दूर ४, अगद बर्थ अत्रय वर्गे; 


( १०९ ) 


, मोदन श्म काये रं देरी करना अच्छा नी 
होता, मेरे विचार रमे तो तुरन्त चल देना ही उचित 
दै, षी अच्छी ऋतु दैः 

अर्ुन-ऋतु तो अच्छी दहै, प्र मकानकोक्या 
केर, इम किम पर छदः 


- मोहन~' कया कोई सम्भारने बारा ही नदीं, 
बहे ज्ट्के को मौपदो-- 
अजुन~“उमका क्या भरोत ~ । 


४ 
[4 ५ 


मोहन-~' बाह वाद ! भला बताओ तो किमरने 
पर कौन सम्भलिगा इममे तो यह अच्छा दै कि 
भीते २ म्भाच्छे, ओर हुम ख सते जीवन 
व्यतीत करो-- 

अर्जुन~“यह सय है, परन्तु आरम्भ कर देने 
प्र कार्यं को समाप्त करने कीं इच्छा मद्यं मान 
कोहोती शै .-- - 

मोदन-तो क्या मदुष्य मरेकाम समाप कर 
सक्ता, कठ हीं कीं वृत्रह कि राप्नोमीके-व्यि 
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सिया क दिनिसे सारी कर रही थी, रपे 
आपहूची, यारी "समाप्त भी न हू, बह बोरी पष | 
की बरही अनुग्रह है कि सौदार विना वुकि ही 1 
उपस्थित होते दै, नदी तो हम कभ भी उनके ब्त 
सार नही दोपक्त-- 

अजुन-"एक बात ओर है, इम मकान पर द 
सुपथा ख होगया $, इस समय रूपये का भी तोदा 
है, न्यून से न्यून सौ सपय तो हो, नशं तो यत्रा किष 
भाति होषक्ती दै । । । 

मोदन ईैसक्र ) "आहा हा ! दसो द्गति 
विविच हे, जो जितना धनव्रान हे, उतना दही कि 
है. तुम ओर रुपये की चिन्ता करते हो जनि भीदी 
भै घय कदता हू, कि इम पस्पयमेरे पास सौ सपय 
नही; परन्तु जव चखने का निश्वय दोनाएगा ता 
रूपया भी कर्द न कहीं से अवद्य आदी जाएगा । 
चप्त यद वतलाओ कि चख्ना क्वटै। 

अज्ुन-ओकते ! अच पर ददा ही विवासत ‡ 
कदां से आजाएगा; बताओ तो सदी- 
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मोदन-कुछ घर मे से कुछ माक बेचकर'पटौमी 
ऊख चौखट आदि मोखलेना चाहता दे,उे सस्नी देदगा' 

,अर्जुन-{सस्ती बेचने पर पश्चाताप न दोगाः । 
' मोहनः मे सिवाय पाप कर्म्मके ओर किती 
काम प्र पश्चाताप नर्ही करता-भालसा से अधिक 
ओर को वस्तु भिय नी । 

अजजैत-“यह सव दीक हे परन्तु घरके कामकाज 

कों विमारना भी उचित नर्द-- 

मोहन--{भाला को व्रिमारना बुरा नदीं किन्तु 

पापदे, सकय अव्रह्य पूरा करना चहिये 


२. 
अन्त मे चना निश्चय होगया { चार दिन पी 
जवरगिदाहोने का समय अयातो अर्जुन बंदे रुद्के 
को समञ्लाने खगा, कि मकान प्र छत इम भकार 
डना, भूमा खटपान पे इम भाति जमाकर देनाेदी 
मे जाकर अनाज इम भाव बरेचना;, रूपये सम्भार कर 
रखना देता नहो सोये जे, धर का भरवन्ध देम 





, 


रतना कि किसी मकार दी हानि न होने पवि वादि 
उका सपक्नाना समाप्त हीन होता धा-- - `" 
इम के परतिकूर मोहन ने अपनी शीं से केवर इतना 
ही कषा, कि तुप चतरो यथोचित काम करतीं रहना। 
- मोहन तो घर से भ्रमन्न सुख ब्राहर निकल ग" 
रते ह घर के सदि वखेडे भूच ग्या, साथी को" 
भमन्न-रखना, सुख पूरक यात्रा कर धर लौट आना 
उसका ण्न्तव्य था! राह चते क्यातो ईश्वर मम्बन्यी 
कोर भजन माता, अथवा करि महापुरूप का जीवन 
चरित्र स्परण करता-सद्क पर अथत्रा सराय म जि 
किसीसेभेरटदहोनातीं उमे मद्‌ उपदेश करता था 
अज्ञुन चुपके २ चख तो ग्या था, परन्तु उमक्रा 
चित्त व्याकुठ था, सदेव घर के धनदे चिन्तन करके 
संकस्प विकल्प से मन विक्षिप्त रखता था “ट्डका 
अनजान दै, कौन जाने क्या कर वैठेः-अघुक बात 
कनी "मूक आया, ओदो देख मकान की छत उल्ती 
ह अथवा नरींःईसादि विचार से वह रेरा सन्त्र होता 
याशक्रि कभी २ छोटजनिप्र मस्तु हे नाता थ-- 


चचनेर्‌ एङ्‌ मदीना पीछे बह पृ रं पुव गणे 
(: (व = र 


पहाड़ी अतिः सेव्रक वडेहोते ई, अव तक वह 


५. 


मोट का-अन्नं ति रहे ये, अव उनक्री वही खातर- 


दासी दने लगी- 
९५ # ‰ 4 
, अनि चच्कर बह रेरे देश मे पटूवे जहां दुः 
काल पड़ा हुआ था.सेतिया पव मू गई भ, अनाज 
काप्फेदानाभीनही उगाथा, धनत्रान्‌ कङ्गा 
होगये धन हीन दक्ष छोडकर भीख मागने, बाहर 


[न 


भागगयेये। 


यहां उन्दे कु कष्ट इजा, अर्थात अन्न कम 
मरता था, ओर बह भी वडा महगरत्रि को उरन्धैँ 
ने एरु जगद विश्राम किया--अगठे दिन चरते २ 
एक गात्र पि, माव के वादर एक पद्म था, 
मोहन थक गया था, बोला शुङघे प्यापत लगी है तुप 
चो भै इस हवौपटे मे पानी पीकर अभी ठम्दं आ, 
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रखना कि सि भारक ह्नि न होने पवि इतदि 
उका समङ्गामा समाप्त ही न होता चा-- 1: 
इम फे प्रतिकूरु मोहन ने अपनी शी ते केवल इतना 
ही का, कितुप चतुरो यथोचित काम करती रहना! 
मोहन तो घर से परमन मुख बाहर निकला गं 
छोढे ष घर ॐ सारे वले भूत गया, साथी को 
ममन्न रखना, सुख पूप्रक यात्रा कर धर लौट अना, 
उसका मर्तव्य था! राह चने कया तो हर मम्ब 
कोई भजन गाता, अथवा किती महापुरूप करा जीवन 
चरि स्परण करता-सड्क पर अथत्रा सराय मेँ जिपत 
किसी से भेर दहोजाती उमे सद्‌ उपदेश करता था 
अजुन चुपके २ चछ तो गा था, परन्तु उमका 
चित्त व्याकरुट था, सदेव घर के षन्दे चिन्तन करे. 
मकरप विकस्प से मन विक्षिप्न रखता था "खडा 
अनजान है, कोन जाने क्या कर वैदे"-अघुक' वात 
कनी भूर आया, ओह्ये देख मक्ञान की छत उल्ती 
३ अथवा नर्दीइयादि विचार से वह देता सन्त्र होता 
याकि कमी २ लोट जनि पर मस्तु" जाता -था-- 
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बुद्टया-तुप कोन दो. क्या मागते षो, हमार 
पाप कुर न्दी“ 
। मोहन-पुद्चे प्पाम षी दै, पानी मापिता ह| 

ब्रु०-'यहा भरन दैन रोई लने ब्राहा, यहा 
फु नदी -न,ओं अपनी रादनो-- 

मोहन-क्षा लुममेते को उप्त स्कीं भेता 
नदी कर मक्त- 

बु०-क् नगो-पाहर मेरा छ्डका भूष मेमर 
रढादे.यदादहममूलते पररदटै। 

यद्‌ वर्तेहोद्ीरहीथां कि वारसि बह मनुष्य 

। निरता पडता भीतर आया ओर्‌ ब्रोखा- 

मनुष्य-क्ारु अर्‌ रग दनि न दम मारि 
इछा यह्‌ बाशक क दिनिते भला हेषा कष 
यद्‌ कह कम रने णा ओर उत्त की हिचकी 
अन्ध गद- 

मोदन ने वुर्त अपनेयेलेमेंस' रोदी निकार 
ॐर्‌ उनङे आगे रखदी । 


ध , 9 
6 
पिता ह--अज्ञुन बाला "अच्छा, पी, ॥ 
धीरे २ चलता 
सलोपड के पाम जाकर मोहननेव्खा क्रि 
के आगे धूप में एक मतुष्य पडा है । मोहन ने 3६ 
, से पानी मागा, उपने कोई उत्तर नर्द दिया, प्रोह 
-ममज्ञा कि कोः रोमी डै। 
सीप जाने पर ज्ञोपड करे भीतर से एक्‌ बार 
क रोने का षाब्द्‌ सुनाई दिया, किव्राड खुले दए ५ 
तर चना गया-- 


न न 


द्ध, 
देखा करि नंगे सिर केवल एक्र चाद्र ओदे णर 
बुदिया प्थ्वरी पर बेटी है, पस भूल का मारा हा 
पक ब्रालक वैः रोटी २ पुकार राहै, चदे के 
पामषएक स्री "दी तदप र्दी हे, उनी आब्द 
ह, कष्ठे शूका भाद्रे! ` | 
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बुया-तुष कोनो. क्या मांगते हो, हमारे 
पातत कुड नदी" 

मोहन-सुञ्चे त्पाम चमी, पनी मागनाद्ू 

ञु°-"यदा वरनैनदहैन रोई चाने व्रा, यषा 
फ़ नदी-न।ओ अपनी रादरो"- 

पोन-क्या जुभे सेको उषत्रीःकी सेवा 
नदीं कर मक्त-- 

बु2-कः$ नो -पाहर मेगा स्डका भूल मेमर 
रदा हे. यहाहमभूषवमे पररदै। 

यदह वर्तेहो रदी करि बादर से उह मवुष्य 


® >, 


भी निता पहता भीतर अभ्या जर बेला-- 
मनुष्-~काच ओर रोग दोनों न र्मे मार 
इचा यद बालक क दिनि भृता दे-क्या कष्टः 
यह्‌ कह कर रने छ्णा ओर्‌ उप्त की दिर 
चन्ध गर्‌- क 
मोहन ने तुरन्त अपनये से, रदी निका 
ऊर उनके आगमे रखदी । 
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मिनता ह--अर्जुन बोला "अच्छा, पींञओ, प 
पारे > चल्ताहु 


कञोपड के पाम जाकर मोहननेदेखा कि सम 
के आगे धूपमें एक मनुष्य पादै) मोहन ने 
, से पानी माया, उमने कोई उत्तर न्दं द्विया) प्राह्ण 


॥ 
-मप्ङ्गा | काई रागा ह) 


समीप जने प्र ज्ोपडे के भीतर से एक्‌ बा 
फ़ रोने का शन्द सुनाई दिया, क्रिवाड खुले हुए थ 
वद भीतए् चन्त गया- 


न 


द. 
देखा कि नगे [सिर केवर एक चादर ओदे एर 
बिया पवी परी हे, पास्त भूख का मारा र्जा 
क़ ब्रालक वेन रोदी २ पुकार इहादै, चदे के 
पास एक छी पदी तदप रही दै, उप्त'की आसं ननद 
ई, कष्ठस्का दुभा - 
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बुया-'तुप कोन हो. क्या माते हो, हमारे 
परप कुछ नही" ५ 

मोहन-ुङ्च प्राम चमी दै, पानी मागताः । 

बु०-'यहा कनैन हैन कोई चाने गा, यहा 
छ नदी- नओं अपनी राहणे- 

मोदन-~क्था बुभरमेते को उतसीःकी मेवा 
नई कर मक्ता-- 

मु०-" क नो पादर मेरा लडका भृ मेम 
रदमाह, यदा हम भूव मे पररहेदै। 

यद वातेदहोहीरहीर्थो करि वाहरतति वरह मनुष्य 
थौ गिता पडता भीतर आया ओर ब्रोा-- 


1 


मवुष्य-क( ओर रोग दोनों न हमे गार 

इला. यह बाचछ्क क दिनसे भृता हत्या कष 

हह कर रने चणा ओर्‌ उप्त की हिचकी 
च्य गई-- 

मोहननेढ 

र उनके आग श्सदी ! 


स्त मपतेथेडेम क्षेः सोदी निकाल 
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बु०-इनके कण्ठ मूख गये ्ै बाहर से पनीर 
आओ" मोहन बुदया से कुए का पता पकर वाह 
जा करके पानी ठे आया. सच ते रोय खाकर पानी 
पिया, परन्तु चृषे के पास्ब्रारीस्री ण्डी तदपती 
रही । मोहन गव मे जाकर वु दाल चावल मेल 
छे आया ओर खिचदी पक्राकर सव को चिराई-- 


९१, 

बु०~'भाई वया चुनाङ-निर्धन तो हम पहले ही 

ये 1 उस प्र पडा काल हमारी जर भी दुर्गेति हौ 
गर, प्ले २ तो पड़ोसी अन्न उधार देते रहे, परन्द 
वह क्या करते बह स्वयं भूखे मरने रगे, हमे कहा 
ते देत 


=> 


२ [५4 = न ५ ^ >, 
म०“ भे मञ्गूरी करः निकला, दो तीन दिनः तो 
+ 4 > 


कुछ मिका, फिर किसी ने नकर न रक्खा, उुदिया 
न 1 १ ४२३ (4) 

आर्‌ ठड्का भख मागन लगी, अन्नकाकारथाः 

कोह भिक्षाभी नदेता था, वदुतेरे यत्र क्रिय कुछ 


> [1 
१ 


( ११९७ ) 


न बनघतक्ा! भूख के मारे घाम खने खो इषी कारिण 
यह मेरी घी चृ के पात पदी तदप रदी दै" । 

बु०-पषे क दिनतक तो मे चल फिर कर 
ऊख धन्दा करती रदी, परन्तु कहा तक भूव ओर 
रोगमे ग्रस्त होक्रर सथर हार गये, जो हारै तुम 
अपने नेनो ते देव र हे"- 

उनकी विथा घ्ुनकर मोहन ने विचारा करि आज 
रात यदीं रहना उचित है माथी ते कर मिल से 

' भातःकाछ उठकर वह माव पं जाकर सारी 

सामग्री रे आया, धर्मे ऊुउन था; वह्‌ वहा उदर 
करम भकार काम करने लमा किमानो अपना दी 
घरदै; दो तीन दिन पा मव चलने फिरने खग गये; 
ओर बह स्री भी उठ रैदी- ह 





चौथे दिन एकादश्षी थी; मोहन ने विचारा क्कि" 
1 
आजसन्ध्या को इन मग्र के साय वैरकरं फलाहार 
करके कट प्रातःकाल चल देगे । 
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अतएव वह गा मे जाकर दृष, फलाहार; पव 
सामग्री खाकर बुहियाको दे आप पूजापा करं 
मन्दिर मे चखा गया । जि्मीदार गाव के चौधरी क 
पास प्टुचा ओर विनय पूरक निवेदन करने रणा-- 
चोधरी जी-ईस समय रूपये देकर खत दाना 
तो असम्भव है यदि आप्‌ इ एसल सुन्ञे चत बति 
की आहना दद; तो मेहनत भूरी करके आपका ऋण 
चुका देसक्ता हृ" परन्तु चौधरी कव मानता थाः बह 
्रोा-' चिना रूपये खत बोना असम्भव है जाओ 
अपना काम करो, वह निराक्ञ होकर घर छोट आया 
इतने मे मोहन भी पुव गया, लिपीदार की वाति 
घुनकर वह मन पे विचार करने खगा-- 
माहन-(स्वागत)- थ किस प्रकार भाण रकता 
करगे, चोधरी न सेत बोने तक की आह्वा नही दी 
इनका खत गहने दे, यदि मे हन्द इष्टी दक्वा मे ओद्‌ 
कर चक दिया तो यह सब 'कारु का कौर वनजार्येगे, 
कक नही, परसो नाऊगा'-- 


सन्ध्या समय नित्य तरेमित्यक कर्म्मो से छुट्टी 
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पाकर स्र ने भोजन किया, ओर मब सोगयेः 
परन्तु मोहन पडा २ सोचने लगा--'यह तों अच्छा 
वखेडा केला, पहर अन्न पानी, अव खत छंडाना; 
तदेपश्चाव गाय ओर वैरं की ओदी मोल लेना 
मोहन दस्र किस जेनाल मे फ गये” 1 


जी चाहता था करि वह न्टरेसे दी छोदकर 
चलद्‌, परन्तु दया जाने न दती थी, सोचते > 
आंख लग गई, स्वप्र मे देखता क्या द क्रि वह 
जाना चाहता $, किसी ने उते पकड़ लिया है लोर 
कर देखा तो वारक रोटी माग रहा टै, वह वरन्त 


उठ बदठा- 


मोहन- (स्वागत) (नही, अव पे नहीं जाता, यह 
स्वप्र पिक्षादेताटै कियते इनका खेत इढाकर 
गाय वैल मोल छठेकर सारा मबन्ध करके जाना 
उचित नही तो वाक्च बद्री नारायण के दीनाय 
अन्तरीय बरी नारायण को खोबेहगा" । 


अतएव पात'काट उटङूर चौद 


{ ९२० ) 


५ ,॥ ६ ध 
जाकर रूपये देकर उनका सत छदा दियाततद्पश्चा्‌ 
एक किपान ते एक गाय"योर दो वेर मोल, चक 
अरद्यौटरदायाकि राद्मेखियां कोषृू क्र 
फरते सुना-- ` + , 
वहन) पच्छे तो वह उमे सताधारण मनुष्य 
जानत ये, चह केवर पानी पीने आया धा, "परन्तु 
सारी सामग्री इकटी करके उसने, उनका धर इष 
दिया अव सुना है कि खत ददाने, ओर गाय वे 
मोल छने गया है, रेत महास्मा के दर्ीन करने 
आवश्यक ईै--मोदन अपनी स्तुति सुनकर वहम से 
खल गया, गाय वैर लेकर जव पदे प्र 'पहुचा 
तो जिमीदार ने पृछा--प्विताजीःगरह-क्षं से खाप! 
~ 'मोहन~'अञुक-किसान्‌ से यदं वदे सस्ते ˆ मिल. 
गये है, जांओ, पशश्षाखो मे" वाघकर इत. ,अगि' 
कछ भूसा दारदाः ~ -,~ त्नं ५.५५ 
उसी रात जव एव सोगये, तो, मोदन ने तुके 
सूकर बाहर निकर व्री ,।९ । 


व 


= 
॥ 
१ 


४ ७, । ' † 
तीन मीरु चकर मोहन एक रक्ष क नीचे 
वैठकर षटुभा निकार रुपये गिनने छगा, तो मन्तरह 
-रुपये बाकी ये । 
मोहन~( स्वागत ) इन रुपयों मे बद्री नारायण 
पैवना अस्तम्भ है, भीख मागना पाप है अर्जुन 
वहा अवश्य पुचेगा, ओर आशा है कि" मेरे नाम 
प्र्‌ उुखवचदावाभी चमी देगा) पँ तो अव 
आयु पय्यैन्त यात्रा करने का संकस्प परा नर्दी 
कर सक्ता, अच्छा परमास्रा की इच्छा वद वडा 
दया है, सुक्र जसे पापियों को निःस्वन्देह ` क्षमो 
करेगा । । 
यह विचार कर गाव का चक्र काटकर्‌ कि 
कोईंदेख नरे, वह घर की ओर छोर पदा-- 
गाव मे पहु जनि'पर धर वे +उपते 'ढेलकर 
अंति पसम टप्‌, जओोर पून सो] कि< सीट वयो 
आये, पोहन ने-यदी उत्तर दिया कि अर्घुन` विट 


( १२२ ) 


गया, ओौर रूपये चोरी .दोगये, इष कारण ट 

१ 
आना षहा, धर में सवर क्षेम कुवल थी क 
कष्टनथा। 


मोहन का आना सुनकर अर्जुन के घर बालि 
आकर पूछने ल्गे कि अर्जुन को कहां छोड़ा उनकी 
परी उमने यदी कड, कि बद्री नारायण पटूचने पे 
तीन दिन पदे भे अर्जुन से विह गथा, रुपया 
कपी ने खुरा छिया, बद्री नारायण जाना अततम्भ 
या, सुने खौटनाही पड़ा 1 

सव खोग मोदन की बुद्धि प्र हसने को कि 
बद्री नारायण पैव ही नदी, रस्ते मे £ स्पे 
खो दिये, मोहन घर के धन्देये ग गया. बत. 
आहे गई। 


1 छ, 
अश उधर का हार षुनिवे-- 
मान जव पानी पनि चछा गया, वो 


(> 
1 
(1) 


( १२६३ ) 


दूर जाकर अर्जुन वैठ गया, ओर प्ाथी की वाट 
देखने रगा, सन्ध्या होगई प्र मोदन न आधया । 
अर्जुन~.स्वागतत) कया हभ, साथी क्यों नदी 
आया मेरी आंख खग गह थी, कीं आन न निकल 
गया हो, पर्‌ यदि यांस जाता तो क्यादिषाईन 
देता, पीठे ऊट कर देखं करी आगे न चखा गयाहाः 
फिर तो,मिखना ही असभव है, आमे दीं चलः रात्रे 
को चद्टी पर अवद्य मेट ही जायमी 
रासते ये अर्जुन ने कई मलुरष्यो से पृष्ठा कि 
उन्होने को नादय म्ले रग का मानस देखा ह 
करि नहीं, परन्तु कु पता न चला । त्रि कोची 
पर भी पोदन मे भेट न हूईै-भगले दिन यह विचार 
कर क्रि देव प्रयाग पर अवक्रय मिल जायगा, बह 
अगि चरु दिया। 
रास्ते पे अजन को एक पतापु मि गया, पद 
जगन्नाय की यात्रा करके आया था, अव दूमरा कर 
बरी नारायण के दधानो को जारा था, रात्रिका 
चह पर्‌ बदु दोनो इक हीर, ओर फिर एक 
साथ यात्रा करनेखे ) 


( १२४ .) 


क 7 
देवप्रयाग मे पहुंचकर अर्जुन ने मोहन के त्रिष 

म पण्ठों से बहुत कुख पृख तच्छ की) कु परता न 
चखा, यहां सवम्ग एकच होगया । देवप्रयाग \ 
अगि चलकर मेग के छोगरात्रिको एक ची ; 
ठहरे । वहं मूषराधार मींह वरस्ते र्गा निनी 


की कड्क वाद की गरज ते सव काप गये, मास 
रात जागते कटी, चाह राह करके दिन निकडा। 


अन्तकाल मध्यान्‌ समय मंग बद्री नारायण 
पटच गया, पण्डे देवभयागसे ही माथदहोच्िष) 
बदरी नारायण में य रीतिहै कि प्ठे दिन र्याति 
को मन्दिर की ओरमे भोजन कराया जाता ह 


[9 


ओर उती द्विन यावि को अटका अथाव चदव 
चतखा देना पडता है कि कौन कितना चदायगा 
-्यून से न्यून 91; रुपया नियत दै, उस सभय ती 
सव ने पण्डों के घरों जाकर विश्राम किया, अगले 
दिन मरावःकार उठकर दकषीन परसनरथे परत इए 
अरङ्खन ओर साघु एकदी स्थान मे टि ये, सायेकाट' 


( १२५ ) 


२ आते के दुदोन करके छौटकर जव घर अयि 


ह्म ्ताषृ बोहा किं मेसो. तो किमी न. रुपये फा 
वटुभो निकालचियां। ४" 


, 

अजुन के मन में यद पाप उत्पन्न हमा करि यह 
पराप जूठा है, किमी ने उमकाों रुपया नरह चुराया 
इसके पाप रूपया था ही नरी, तुरन्त पश्चाताप करै 
विचारने टगा- 

अजुन-(स्वागत)- किस पुरुप के ्रिषय 
एषी करपना करना महा पापे" । 

अर्गुनने मन को बहुतरा समक्षाया, न्तु उन 
काष्प्रानसराषूर्मेदीक्गार्हा। पक स्यान त 
रहने पर भी चित्त का विक्षपदृरनद्ध इवा । इको 
भे सनंकी आरती का घण्टा चज) दोनो दन 
मन्दिर मे चरे गये भीढट हूते वसुन 
कर भगवान की स्वति कख षग, वु दाय“ 


६ ८ 
प्र थाक्रयाकि साधू के रूपये सखोये जाने के तका 
चित्त मे गड हूए ये; अन्तःकरण कां युद्ध ` जनि 
क्या कोई मघ्जवात हे ` 





१५. 


स्तुति समाप्त कर के नेत्र खोलकर अजुन ४ 
भगवान के दशन करने खगा, तो देखता क्या टै ि 
मूरति के अति समीप मोदन खडा दै, ' हे मोहन) 7६ 
नही, मोढन यहा करिमपरकार पटच सक्ता हे सारे रत 

द्रंढना आया हृ" 

मोहन को साटाग दण्डवत करके खडा हो स्तृति 
करते देखक९ अज्ञ॒न को निश्चय होगया क्रि मोहन 
ही हे) स्यात क्रिसी दृषटरी राह मे यहा आपवः है 
चो अच्छा हया साथी तो मिक गया-- 

आर्षी समाप्त होगई, यानी वार निकरने खे 
अञ्न कादायव्टुर्‌ प्र था किकोई रूपये न 


खुरा ख~-बह मोदन को खोजने लगा पर उफ 
की पतो नरह चला १ 


( १२७ ) 


दुरे दिन परातःका मन्दिर मे जाने पर अर्जुन 

ने फिर देखा करि भोहन हाथ जोडे भगवान के 

मुखे खडा है. बह चाहताथा करि आगे वदकर 

मोदन क्तो पकडले, परन्तु ज्युही वह आग वदा, 
मोहन खोप होगया । 


तीसरे दिन भी अर्जुन को वदी हृद्य दिख 
दिया । उतने विचारा क्रि चलकर द्वार पर खटे § 
जाभो, सव यात्री बही ते निकरगे, बही मोहन करो 


4१ 


पकड लूगा)अनषए्र उमने एसा द किया, मव यात्री 
निकर गये, मोहन का कदी पता नदी- 


== 
५7 


[0 


अन्तकाल एक सपाह बद्री नारायण मे निवाम 
करके अर्जुन प्रर फो खोट पडा 1 


११. 
राह चरते अर्जुन के चित्त मे अनेक सकर 
विकस्प उठते ये, कमी विचारता या कि घर धिनि 


( १२८ ) 
म आयु द्यतीत होजातो दै. विगाडने म एक ण 
नही लगती, कभी सोचता था कि कौन जनि स्ख 
ते क्या करर छोडा दो-फएषर कमी" दो ।' पुजा 


कां पाचन पोपण दज हे कि नही) इत्याद 
+ ^ = १८ 


चते > अरञ्ुन जव उस ज्ञीपडे के पान्त 
जहां मोहन पानी पीने गयाया, तो भीतर सि ए 
खुडकौ न आक्र उसक्रा कुता पकड ।ख्याः 
बोली वावा, वावा, भीतर चरोः ^ 
अर्जुन कुडता ुुहाकर जाना -च्रादता था रकि 
भीतरने एक रः वाली--'मदाङ्षय { भोजन कए 
रानि को यदीं. विश्राम, कीजिये. प्रातःकाल चर 
जानाः । बह अन्दर चला गया, ओर सोचने छमा 
कि मोहन यदीं पानी पीने आया था. स्यात ईन 
रोगो से उपतका कुछ पता चछ जाय-- 
सीने अर्जुनक हाय पैर धुखाकर भोजन परत 
दिया । अज्ञुन उसका धन्यवाद करने ख्गा- 
सी-'महाकषय हम अत्तियि सेवा करना क्या 
जाने. यह सब कुच हमे पक यात्री ने, सिखाया दै 
दम्ररप्रात्मा को मूक गय ये, हमारी युदटद्शाः 


नृ 


{ ‰२९ ) 


मर्‌ थी कि यदि वरह वृढा यात्रीन आतातो इम 
सष के सव मरजाते, बड यहा पानी पीनेञाया या, 
हमद दुर्दश। देख कर यदी ठढर गया, हमारा खत 
गने पडा था, बढ छुंडा द्विया, गाय व मोल डे 
फर सथ सामग्री उपस्थित करके एक दिनन नाने 
कहा चखा गया, 
बुहया- वद्‌ मनुष्य नदं था सन्नत दवता या 
उप्तने मेम दक्त होकर दमपर रेट दयाकीकरिदम 
उमका धन्यवाद नदी कर सक्ते, वह पानी मागने 
आया,भेने कडा जाओ वहा पानी नरदी-जव में बह 
पातत स्मरण कर्ती हूतो मरा शारीर काप उठताई। 
निभरीद्‌।र- निस्मन्देह उम यात्री ने हमं जीवन 
दन दिया! हम जान गये करि परमेश्वर क्या ३ ओर 
परउपक्रार क्पा-उह्‌ दे पद्ओं से मतुष्य वनागया। 
अर्नुन अव समक्षाकरिवद्री नारायण के भादर 
भ मोदन के दिखाई देने का कारण क्याथा।उने 
मनश्च हागया फ मोहन कां यात्रा सफर इई-- 
अगले दिन वह दहा प्त चल द्या। 
ऊढ दिनों पीछे भर्जुन,घर पून यया, खद्का 


{ १३० ) 


कलाक खनेष्गया , दुभा था । आया तो मर्थ 
धरकाहाख, सव विगदा दुआ याःयुन जडक 1 
ताडना)करन लगा 1 छडके ने कहा-यात्रा परजा 
ङो किसने कहा या! न जातिइतत पर अर्जुन १ 
1चत्तके यह परतमाचा मारा । । 


अगले दिन अजुन जव च॑धरां का मिखनेजा 
राथातोरेहंप्ःमोहन कीं स्त्री मिरग । | 

स्वी-भाई तुप परसनतादहीः काय बदरीनाए 
यण हलो आयेः। ८ 

अशा न्वे आया । मोदन सुकते रसत ५ 
विच गया था, को बह कुदाल पूर्वक तो वर 
गया 1 । 

स्नी-नदर आये तो देर होर, उनके चिना ह 
(सथ उदास रहा करतेये, स्वामी विना घर मर 
होता हे । ट ४ ^ 
५ = समय मोहन व््े ह कि करटी, वाह 
गय हे" \ 

स्नी-"नदी-घरमें हैः 1 
, जञ्ञुन भीतर चदा गया 1 , १.8 


व 1 


^ 


१३१ 
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अज्ञुन-राप २ भर्या मोंहन रामराम । 
४ मादन~रामरयाम), आओ मत्र, आन्नदतां डा, 
दिये देण करं आये । 
: अनह करतो आया, परमे गृह नही कह 
क्ता मि यात्रा सफछ हर्‌ अथवा नहीं, छोदते स्मय 
्ञोपडे मे ठदराथा जदा तुम पानी पनि 
॥ 

मोहन ने वात दाल्दी, ओर अञ्जन भी चुप 
गया) परन्तु उप्त दरद विश्वाप्त होगया किं उत्तम 
य यात्रा यदीद क्रि पुरूप जीवन पर्य्यत प्राणी 
पाध प्रेम भाव रखकर सदैव उपकार में तत्पर रे । 


“ˆ ॐ सतवा कहना = 


` भरमम परमेश्वर। - 

पदाडी मात के एक गाव भ चन्धभान नामका 

क़ वनिया -रहवा था उकः; सडक पर खोदी सती 

ृफान थीं, वदा रहते उसे वहत. कार दाचुका थाः 

(प्ये वहा फे सव नित्रा्षिवों को भली भाति 

भानता या, चह वदा सदाचारः पत्य यक्ता "व्यव 
दार क पसा, गयनष्रुर) इभ्त आर्‌ "सु+ख् था 


प 
पेये 


॥ ~1॥ 


( ५३२ -) 


चौथे पनम षह प्रमास भजन्‌ कामी देष 
था परन्तु स्थी पुज सवके सव मग्जानेकं रणि 
उप्तकरा चित्त स्थिरन होता या, ओंर वर्क ¶ 
पे ही मर चुके ये, अंते तीन सालं का कर्ण 
ड्‌ करस्त्रीका जव देहांत हूभातो चद््रमान+ 
धिचारा कि यह वाक दी मरे जीवन का अधि 
होगा, उपतके सन्तान काजोगन था, परप ईर 
वीस वपे की अवस्था मे यह वाक भी यमला 
को सिधार गया, अव चन्दरभानं के कोक फ क 
मीमा न थी, उत्तरा विश्वास हिक गया, संव ९ 
मास्मा को उपारभदे कर यह कहा करता था 
प॑सेश्वर वदा निर्दयी ओर अन्यायीं है, पारना पु 
चदे को चाहिये या, मार डाला युवक को” यहा त 
कि उसने ठाङर भद्र जाना भी छोड दिया। 
एक दिन उसका. एक भाचीन मित्र; जो भा 
पस तये यात्राको गया दुआ था) उप ग 
आया, चन्दरभान बोखा-'मि्न) देखो स्वं नक्ष € 
गया ₹ अव मेरा जीना अकार्य टे, मे नित्य परमस 
स यदी मायने करता हं कि वह मुञ्चे घीध इस 
सक्कं उदर) अव्‌ क्सि आद्रा प्र्‌ {जञ 


{५ 
1 पित्र-चन्द्रभान देषा मत कहो, परमेश्वर मन 
दते परे दै, हम उपकी इच्छा कदि नहीं जान 
स्ते, वद नो करता है ठर करता दै, पुत्र कापर 
नाना ओर तुम्हारा जीति रहना विधाता के वम हः 
भार्‌ कोई इमे क्या कर सक्ता दै, ठम्हरे क्षोक का 
पू कारण यह द फि तुम अपने घुल मे शख मानते 
ह प्राय पुषे घल नही मानते, । 
चन्भान~्तो मे क्या क । 
मिन ~परमात्मा की निष्काम अनन्य भाक्त 
के ते भतःकेरण शद्ध होता है, निष्काम होकर 
गव सव कोम प्रेव को अर्पण करके जीवन व्य- 
त करोगे तो तमद परमानन्द मात होगा । 
~  पेन्द्रभान-चित्त स्थिर करनेका कोई उपाय 
1 वतङाइये' } 
मि, "गीता, भक्त माखादे ग्रन्था का मवण, 
न, मनन) निदित्पासन क्रिया करो यह ग्न्य धम्मे 
थ, काम मोक्न चारो फलके देन बारे ई, इनका 
हना आरभ करदो, विच क्रो वरद शान्ति प्राप हौमीः 1 
अतएड चन्द्र पान ने इन ग्रन्थो को पटना आश्म 
पा, योह दी कावमें बुद्धि मे चपरत्कार दो जनि 


2 
0॥ 


-( १६५ 2 
पूर उपक] यद्,दकषा होगृहकि' सात -को 
वजे तक गीता आदि परता ओह उपतक व॒ध ५ 
दृशोः पर विचार करता रहता या, पटे ता. 
समर मृतक यु का स्परण करके रोया कृ | 
अव सव रूटगया, सदा प्रासान्‌ सवन ९ 
कर आनिद्‌ पूर्वक (अपना जीवन वितनिःलगृ? ५ 
तो इधर उधर प्रैठकर दसी वडा भी करविषा क 
या, परन्तु अव बृह. सुम्यं व्यथे न, सोता भु, ¶ 
तोदुकानकाकाम्‌ श्रता था वयु मौदाः 
तापस्य यद्‌ किर उसका जीवन सुषर गया) इ१ 
आनन्द को कोई लमानरदी 1, ,. 
„ एक शतं ता, पृटुते २ नूम अ्याय.का प 
-च्छोक सामने जया । ~ ^" 
“खहन्मत्राे दासन मध्यस्थ देय वन्ध 
साधुप्वारषच पपेषुःसुम बद्धार्धकषिप्यते ॥ 
अर्यात्‌ नो पुरुप सुद्‌, मिन, श सदा 
मरस्य, दवप्य, वषु, साघु, `पादी) सव ' माथि 
विषय समान, द्ध करके स्वको अपना आः 
जानता -है बद युरुष सवमे उस, पूजनीय % 


{ १३५ ) 
योगी हे-गीता केक चन्दरभान यक्तमोढ विचारने 
खगा एक स्यरुप्र यष्टु मसग आयाक्रिजो पुरपः 
परमन्वर मायणं हकर उपकी इच्छानुसार अपनः 
जीवन नही िताता उप्त युरूप का जीवन निष्फल दै ॥ 
चन्द्रभान पुस्तक रखकर मनम विचारने खगा 
क~ क्पामेरा जीवन सफछदै, अनपमेमेष्टभ- 
नहा करताहूङि सत्र काम ईश्वतपण कर्ता, माना 
पके मन वहा चंचल दं परन्तु अभ्यास भा बडु वस्तुं 
९, तद्‌ पश्चाद छुद्धामा ओरदित्ररी री केथापदृ 
कर उमके मनम यह भाव उन्न हा कि क्या 
शुभे भी भगवान के दर्शन क्षे सक्ते रैः। 
„ यद ्रैचारते ~ उपक्रमं आख र्मगई्‌, बादर 
कसी न्‌ पुक्रारा 'चन्द्रभमानः} 
बह चौँककर उठ वैटा,दता तो वदा कोई न; 
इतने मे फिर बाहरमे कोई दोलः चन्द्रमान, देव 
यद रघ, पे कर तुमह देण दंगा? । = 
यह सुनकर वद दुकान से बाहर निक्ड आया 


वहा कौन या, पह चकरिन होकर कदने टमा यद्‌ 
स्वप्र अथत्रा जाणत, ऊख पता न चसा, उह दुकान 
फे भौतर्‌ जाकर सागया। 


( ९३६ ) 

अगङे दिन मातः कार उठ सन्ध्या बधन क 
दुकान मे आ, भजन वना, चन्द्रभान अपने कपि 
धद मे ख्णगया, परन्तु उसे रात बालां बाति न्ध 
भूलती थी, फिर कने छगा कि रेते अध्यास्त षः 
होजाया सुरत हं, जानि भादां। 

रात्रिको पाला पटने फे कारण सडक पर वफ 
के देर ङ्ग गये ये, चन्दरभान अपनी धुन मवर्ग था 
इतने में वफ हटाने को कोई कुटी आया, उ्तन ५ 
मक्षा कृष्णचन्द्र आते ३, आंत सोर कर देखा 1 
वृढ खदु वफ़ हटाने आया है, हसकरर कर्न गाः 

मे तो सदया गया, अवि वृढा खाल, ओंर मे सम 

कृष्ण भगवान, बाहरी उदधिः । 

खाल वफ हटने र्गा, वृ्ा आदमी था %त 
के कारणवरफन हटा सका, थककर वेठ गया आर 
कीत के मारे कापने खगा) चन्धमानने सीचा कि 
खाल क।ठंडख्ग रदं दे, इमे चाय पिछानी चाद्य 


न्रभान~“खालू मइया, यहां आनो, यो्डीी 
चाय पीर, तुमं ठेड सतारदी है" 1 


„. खार्‌ दुकान पर आकर धन्यत्राद्‌ करके चाय. 
पीने.ख्गा। 


( १३७ ) 


 चनद्रमान-भारं कोई चिता न करो, वरे 
ह्य देता हू, तुम बटे हो, देषा हो जाड मार जायः। 
खाद्-(तुम क्या किसी की वाटदेख रहे थः । 
चन्द्रभान-'कया कटं, कते दए लजना आती है, 
राततमेने एक पेता खप्र देखा ै कि उप्र भूल नही 
सक्ता, भक्तमारु पठने २ परे आंख लगगई, वाहर 
से क्रिपी ने पुकारा श्वन््रमानः मै उठकर वेठ गया, 
फिर शब्द्‌ हुआ चन्दभान ये तुम्हें कल देन दंगा 
वादर जाकरदेखना हूं तो वहा कोनी" । मेभक्तमाट 
म सुदामा ओर शिवरी के चरि पटकर यह नान 
सुका हुं क्रिभगवानने मेम वश द्ोकर्‌ किप मकार 
साधारण जीरो को दर्शन दिये दह, वदी अन्याप्त वना 
हुमा है, उती के वश्च वैटा कृष्णचन्द्र कै) राह देव 
रदाथाङि तम आगपेः। 
चन्द्रानने खट के ओंर चायद्‌{ अरवल 
भाई खाद्‌, अभिमान से अत्रनति, नच्रता अर्‌ 
वरेन से उच्च पदवी पाधि दोती 51 
छान्द इन बातों कोतो भली प्रकार न समत्र 
सका परन्तु चन्द्रभान के मममाव क मश कए 
लगा चन्द्रमान~राह भारं जाल, यह वाति कपा 


५ ९३८ ) 


५ है & 
है, इस दुकान को अपना ; घर पमननो, मे , सदेव 
ठम्हास)सत्रा करनःको्चयारहु"। - न. 

खाल घन्युत्राद्‌ करके चर-दिया,- उसङ्‌, ५४ 


दो सपाद आये,उस्तकेः धद एक- किसान ,आया 
फिर एक रोटी बाडा आया किर एकस्री जः 
वह फटे पुराने धच प्रहरे हुई थौ उप्तकी गद 
एक वाल्क या दोनों शीतके मारे कांप रहे । 

चनद्रभान-“माई, वाहर ठंड मं क्यो खदी ५ 
वारक ो.ज्ञाडा रग रदा दै, भीतर आकर कपा 
ओदटोः । । ॥ 

खी भीतर आग, चन्द्रभानने उसे चुद्देके पि 
॥वेडकर चाय पिदाई ओर वारख्कको ऊुख मिराई दी 


चन्द्रमान-पाईतुम कनदः) 

खी भे एक ्िपादीकी ल्वी हं, आठ मर्ह 
सेन जने कम्म चारियो ने भेरे प्ति को कहा भेज 
देया §, ऊख पता नटी ङगता, गर्भवती दोने पर 
५ एक नग रसोडका काम करने पर नौकर थी, 
उपह यह वाक उन्न हु उन्दी ने इस भयस 
कद्‌ जवां को अन्न देना पेया सुनने निकाड 
पद्वाःतन मदनेमे मारी मारी किरीट कोई 


(( ९३९ ) 


खहलनी नदी रखता.नो कुछ पास यू सव कचकर 
खागरई, इघर -एक साहूकारनी कं - पाप्त जत ह 


स्यात नौकर रखे" 1 
~ वचन्द्रभान~दुम्हारे पाप्त का उन्न व्ल नेरी । 
सीसर कदास हो, छ्दाम ता प न्दी । 
चन्द्रमान-यह लो रो, इसे ओदो" 4 
सी-"भयवान बुम्हासा भला करे, तुमने बदी 
द्या की, वारक ्ीत के परि मरा जाता याः 
चन्द्रभान-+मेने दया कख नही कीः श्री छष्ण- 
-च.टजचन्दर की इच्ा दही देषीदै।), ~ 
फिर चन्द्रभानने स्त्ीको रात बाखा स्वप्र छनाय। 
खी स्या अचरज, दशन होने कोर अपम्भव 
तो नहीं} ६ 
खरी के चे जाने पर एक से वेचने.बाठ। आई, 
उपक सिर पर से-की टोकरी यी आर पाठपर्‌ 
री गदी, रोक, धरती पर रखकर लम्भ 


अनान्‌ क({ गरड खा 
का सदाराले वह विश्नाम कर्न रगा कि एक वाक 
योक मेते सेव उढाकर भागा, सेव वाली-ने दौड 


, कर्‌ उत पकड द्या आर तिरक वाङ्‌ उचकर्‌ 


५ ^ 


( १४० ) 
मासे कमी, बालक वोला~ रेने सेव नदीं उमा 
चन्द्रभान ने उटक्षर वाक को छुहा दिया} 
चन्द्रभान- मार क्षमा कर, वाक ई '। 
सेववाखी-“ यह वालक्र वडा उत्पाता 8 मट्‌ 
देण्डष्दिये छिना कभी न छोद्गी') 
चन्टरभान-: पा, जनि दे, दयाकरमे उत समश 
दगा, बह एेसा काम फिर कभी नेद करगा । 
बुद्धिया ने बाछ्क को छोड दिया 1 व भागना 
चाहताथा कि चन्द्रभानने उपे रोका, अर्‌ कदा 
चन्द्रभान~' बुददिया से अपना अपराध क्षमा 
, कराओ, ओर मतिज्ञाकरो कि फिर चोरी नही करेण, 
मेने आप तुर्म्रसेत्र उठति देखा दै, तुमन यद शठ 
कयां वोडा `} 
चाख्कने रो कर बुद्धिया से अपना अपराध 
क्षमा कराया, ओर परतिज्ञा की कि फिर चठ महा 
रोदा ! इसत पर चद्द्रमान ने उक्षे एक सेव मा 
छ द्या) 
प उद्या वाद्‌ वाई, याः कहना हे, ईस भकार 
सों तुम गावि के समस्त वालको का सत्यान्न कर 


८. ४) 


छागे यह अच्छी शिक्षा, वालक मार से छधरत 
हं कि नम्रता से?। 

चन्द्रभान-' माई, यह क्या फहती हा, अदलेका 
वला मनुष्यों की भङ्कति 8, परमासमा की नदी, बह 
दयालु है । यदि इस वाल्क को एक सेव चुराने का 
कठिन दण्ड प्रिटना उनित दै, तो हम को हमारे 
अनन्त पार्पो काक्या दण्ड मिलना चाहिये, माई 
सुनो भे तुमे एक कहानी सुनाता ह, एक कर्म्मचारी 
ने राजाके द दजार रुपये देने ये, उ्तके अतिकाय 
विनय करने प्र राजाने उप्ते ऋण छोड दिया। 
आगे उप कम्भचारी ने अपने सेवकं से सौ सो स्पये 
खेने ये, बह उने वडा कष्ट दने खगा 1 उन्हा न वहूतस 
दिनय कीं कि हमारे पास पैसा नी, ऋण कशा 
सुकरे, कम्पचारी ने एक न घुनी । वद सवे रानाके 
पाम जाकर फरयादी हए, राजा न तत्ता कम्भ 
चारी कों कटिन दण्ड दिया} तासपय्य यह्‌ ॥क याद्‌ 
इम जीवों पर द्या नही करेगे तो पररमास्मा ५ घम 
पर द्या नदी करेगा?) 

बुदिया-'यद सत्य ह, परन्दु एष्व वतव 
एवगड्‌ जाते ६ "1 


स चाक 


८ १४२ ) 
चन््मोन~-कदापि नदी, भिणडते नदी वरंच सुवरत,६। 
बुदिया रोका उठाकर चलने ल्ग) कि उ। 
दारुकने आकर विनय की कि माई यह शकरा 
दुम्दारे घर तक भ पचा आताहु। ` _,_ ,. ` 
रानि होनि पर चनद्रभान भोजन पने. के पी 
मीता पाठ कर रहा थाकरिउप्तकी आं इपकी)र्‌ 
उपने यद ददप देखा- 
चन्दरमान, चन्द्रभान ` 1 
¦ चन््रभमान-' कोन हो › । । 
‹प्वै--लाल-इतना ककर खाट्‌ ईषा हुआ चला गथा । 

, पिर आवाज आई 1 ५भे हू ” चन्द्रभान देखत 
है फिदिन वारी स्री रोई ओद, वारक कोगोदमें 
व्यि सन्मुख आकर खड़ी हुई, ईसी ओर खोप हणः, 
फिर शब्द्‌ घुनाईदिया “मे हृ"-देखा जि सेव वचन 
चारी ओर वालक हसते २ मामने अयि ओर अन्तर 
पान हो गय 1 

चन्द्रभान उठकर वेठगय।, उसे चिन्वाक्त दागया 
क्र प्गचन्द्र क्‌ द्ङन होगये, क्योकि प्राणीमात्र 
पर द्या करना ही पेरमासा का दगरीन करना दे ॥, 


गी 1 


(9 ५५ ) 


आर बेहत है, उन्दे घन ते क्या मयोजन दे, ड घन 
मे क्या.खाभ उगसक्तेहैः। „ - 


पिता अच्छा, घुमन्त से पूछ ल्‌ । 

ˆ पिताके पजने पर्‌ घुमन्ते ने प्रसन्नतापूर्मक यदी 
कहा [5 अजमेर कों उमका यथोचितं भागदे 
दना चाहिये । 

अनमर तीमरा भाग केकर राजा के पास 
चखा गया 
ताराने भी व्यापार परं जनन्त धन संचय करके 
एक परतिषटत पुरुप ङी पुरी से विवाह किया । प्रतु 
धनकीलारक्ता फिर भी बनी रदी, अतएत्र बहभी 
पिवाके पाम आकर तीसरा मागम `, 
पिता-,पे तुम्द कौटी भी-देना 
प्रैचासोतो किं तुमने सौ ,। 
श्तना घने इका किया । ' 
तिन प्र दमादी पाटन ` 
उगत है, उप्रका पे 
+ असुचित्त ३1 । 
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उसकी आमदनी का कु दिकराना न या, परन्तु'फिर 
भीकुछ्नवचताथा) ५ 

अजमेर एक समय इलाके पर पवक किमान 
से वराई मांगने .लगा 1 किसान वोर कि ' महारज, 
दमारे पास प ३ नदहल, सुहागा इ नदराती, वट 
कासे टे, पटले यह सामग्री एकत कर दो, फ 
आपक्रो इलाके से वहत अच्छी भानि होन केगी - 
सुनकर अजमेर अपने पिता के पाप पुद्रुचा। 

अजमेर पिता जी इतना धवी होने पर ५ 
आपने मेरौ कुछ सदायता नरी की, मेने सेना भ. कमि 
करके राजा को मन्न कर एक इरका मोर या 
है, उसके मवन्ध कारण धन की. अपेक्षा द) ,म त।6९ 
भाग का अधिक्रारी हू, इसल्यि मेरा भाग युक्च 
(जये क अपना इटाक्रा ठीक्‌ कर्‌” 1, 

पिता-' भला भै पूछता हं कि वुमने नोकरी पर 
रहत हए कभी कछ वर भी भेजा, स्व काम छमन्त 
करता इ, मेरे न्यान में तुम्दे तीमरा भाग देना चुमन्त 
ओर मनोरमाङ् पाय अन्पायकरना है 1 , 

` अजमेर सुमन्तं महान मू ह, मनोरमा षी 


४ 
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भरर वदरी ठे, उन्द धन ते क्या योजनै, बड धन 
मे क्या छाभ उटिक्तहै”। „+ ˆ ' 


पिता-' अच्छा, सुमन्त ते पूछ ल्‌” 
पिता के पुने प्र घुमन्त ने प्रसन्नतापूरपक यदी 
केहा छि अजमेर को उसका यथोचित भागदे 
द्ना चाद्ये । 
अनमर तीमरा भाग चकर राजा कं परास 
चछा गया । 
ताराने भी व्यापार पे अनन्त धन प्च करके 
"एक परतिषटव पुरुप की पुती से विवाह किया । परन्वु 
धनकी खारमा फिर भी बनी रदी, अतएव वह भी 
पिताके पाम आकर तीक्तरा भागमागनेख्या। 
पिता वुम्दे कौदी भीं देना नरी चादता। 
निचितो करि वुमन सौदागर की कोटी खोकर 
इतना धन इका किया! कभी.पितिा को भीं पृछा 1 
तिन प्र हमारी पालन पोषण मृ मन्त ङितना.कषट 
इटा है, उप्तका पेट काट कर ठम्दे दे देना अर्त 
अनुचित हे 1 


( ४९६ । 


तारा मूं मन्त को धन करना ही कया £ 
धन की आवयकता तो जुद्धिमानों को होती हिका 
आपके विचार मे समन्त जते मूर्ख को कोर एष 
भी अपनी कन्या विवाद देगा, कदापि नरी, 
मनोरमा कातोन्नगडा ही क्या दै बह परायाभ 
हे तिस प्र बह गभी ओर वहरी ३! अच्छा मेश 
से पू देखता ह कि वह क्या कठता दै 

तारा के पूछने प्र घुमन्त ने तीषरा भाग दा 
तुरन्त स्वीकार कर लिया, ओर तारा भी अपन 
माग लेकर चम्पत हुआ, सुमन्त के पाप्त साधारण 


मामग्री रहगई बह खेती का काम करके माता पिता 
कीसेत्रा म तत्पर रहा 


॥ २. 

यद्‌ वातत देखकर अधम्भै वडा दुश्ली हज रि 
भास्या न भरति सहित धन वाट छिया, सूती पैनार 
ङ भी न हुई, अतएव तीन भूतो को बुाकर कहने 
र्गा अघम्म-'देसो अज्पेर, तारा; पुमन्त तन 
चातता ६) धन वाती नमय रन्द्र आपस म क्गदा 
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करना उचित था, परन्तु मूर्खं समन्त ने सव कार्ययं 
निगाड डाला उमी की मूढता मे तीनों भाई आनन्द 
पूरक जीवन व्यतीत कर रहे है। तुम जाओ ओर 
एके एक के पछ पडकर एेप्ा भारत मचाओ कि प्व 
फ सवे रसातल मर्श हो, देखना, बड़ी चतुराई से 
काम करना › । 

व तीनां भूत-' अजी देखो तो सदी कते जजाल 
म फंमति है जो तीनों आपस मे लड लड़कर माण 
स्पागन करद तो हमारा नाम अधर्म राज के भूत 
ही न्दी" । 

अधम्मे-, वाह, वाह । वावा, जाओ ” । 


[+ 


तीनों भूत चलकर एक श्छ के किनारे वै 
गये ओर यह निश्चय किया कि कौन २ किंस किम 
भाईके पीठेलगे, ओर साथ द यह नियम वाध 
दियाकरि निप भूत का कार्य पले ममाप्त होजाय 
वेह तुरन्त दूरे भूत की सहायता करे- 
कुक दिन पीछे वह तीनां भूत फिर उक्षी बील 
प्र्‌ एकन हए ओर उरे इन मकार सातताखाप 
होने टमा 1 
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पहा भाई सादिक, मेरा काम तो द्गष, 
अजमेर माग कर पिता की शरण खेनेकं पिव 
अव ओर कु नदी वनासक्ता ' । 

दूरा बताओ तो, कि उते कि प्रका 
कासा? । | 

पहा“ मने अजमेर मे बड़ वीरता उत्पत ई! 
दी, बह एक दविन राजा से कहने लगा कि शृारान 
यदि आप मुञ्च सेनापति की पदवी पर नियत करद 
ततो पे भापको सारे जगत का चक्रव राजा वनाद्‌ 
राजा ने उति तुरन्त सेनापति बनाकर आदा दी ई 
भारतव् के राजा को पराजय कर दो, बत फ 
क्याया, रणी युद्ध की स्वारिया होने, युद्धे म 
उपस्थित होने से एक रात पदे मेने अजमेर का सा 
चारूद गीला कर दिया, उधर भारतवर्ष के राजा क 
ल्य घान के अनगिनत सिपादी वना दिये । दोना 
सेनय सन्मुख होने पर अजमेर के सिपाधयं ने जब 
यास्त के वने हए अनन्त योधाओं को देखा तों उनके 
छक्ते छट गये, अजमेर ने गो फैकने का दवम दिया? 
चाद गरी हो ह ची थी, तोये आग कहं से 
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देती, परिणाम यह हुआ प अजमेर की सेना को 
भागना दी पड़ा । राजा ने क्रोध करके उसका वड़ा 
अपमान किया, उप्तका श्छाका छिनगया, इष सप्रय 
वह षदीखानि में केद्‌ है, षस केवर यह काम देष रह 
गया है कि उसे बन्दीखानिसे निकार कर उप्तके 
पिता के घर पटुवा दै, फिर शरी हे, नो चाह उप्तकी 
यताके छियि प्रस्तुतं" । 
दुसरा मेरा काय्यं भी सिद्ध होगयादै,म्दारी 
स्यना की को आवहयकता न्दी, दै।खयः तार्या 
को पने प्ले तो मोटा करे आरती बनाया, फिर 
वृष्णा का पैचाभृत पिखाया निषे बह स्पार भर 
कापार मोल छे छेकर कोठी भरने खगा, जव क।2। 
भरं ओर तारा ऋण के वोरसि द्वगया ता मैने 
सारा माल सत्यानाक्षं कर डाखाः अव ऋण चुकान 
को उप्ते पास एक पेमा नर्ही; भाग कर पिताक 
पाम्‌ जायाप्नि चाहता? 
तीसग~' भाई, हमारा हाछ तो वडा पवला € 
पहर मन द्रुमन्त के पनि के पानम परम द्र 


[3 


उत्पन्न करने वाड वृटी मिराई) फर सत मजार 


(1 


॥; , क 1 


धरतीको एेक्षाकटोर कर दिया किउप्तपरदृछन 
चृपतके । मे समचा था कि पीड्‌ के कारण वदत 
वाहने न अयिगा, परन्तु भां साहिव बह तो बह्म ह 
मूट्‌ है, आया ओर इर चलाने चणा, हाय हय 
करता जाता था, परन्तु हङ हाथ से न छोद्ता थाः 
मने इङ तोड़ दिया, वह घर जाकर दूरा ठे आया 
मेने धरती मे घुसकर इर की अनी पकड़ छी उसने 
पेता पक्षा मारा कि मेरे दाय कते २ ववे, उत्त 
केवल एक टुकड़े के सिवाय वाङ्गी सारा सेत व 
ष्या है, यदि तुम मेरी सहायता न करोगे तौ सार 
खेल वियड्‌ जायगा, क्योकि यदि वह इसत मकार 
संता कां वाहता ओर वीजतारहातो उक्त के भाई 
भूख नद्‌। मर सक्ते, फिर वैरभाव किप माति उन्न 
दो सक्तादे वह घुख पूरक उनकी पाटन पोषण 
करता रदेगा । चलो छुद्र हरं ° । 
पृछा -क्या इजा, कुछ चिन्ता नदी, देखा जा 


यथा) घवरयओ नही मे क अवदय तुम्हारे परत - 
माक्कमा । 
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२ 


समन्त दर चला रह्‌। था,अचानक उस का पैर एक 
आदी मे फक गया, उसे अचम्भा हमा कि सित मे 
तकर श्ञाडीन थी, यहे कदांसे आई, वास्तवर्मे 
भूत मे ज्ञादी बन कर युपन्त की टाग पकड़ दीं थी! 

घुभन्तने दाय उारुकरंह्नादी कों जड से उखाड़ 
चचा, देखा तो उत्त मँ कारेरेग काएकं भूत बैट 
दरभादह। 

घुमन्त-( गला द्त्रा कर ) धोरो, दत्राऊ गछाः । 
* भत~ युज्गखोददो, जो आशज्ञादो परा करने 
का प्रस्तुत ह 

सुमन्म्त- तुम क्या कर सक्तं हो † । 

भूव-' सव कुद ? 1 

धमन्त "भेरे पेट मे दरद हो रहा है उते अच्छा 
कर दो "| 

भूत-‹ बहुत अच्छा ” 1 

भूतने धरती भसे तीन वृदिया छक्र एक 
टी घुमन्त को खिददी, दरद बन्द दो गया, ओर 
परी दो बृटिया समन्त को देकर भूत कने खमा 


1; 
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कि निप को एक बूट लिका दोगे उपक पव रोग 
तत्का दर हो जार्येगे । 

भूत-' अव जाञं-आङ्गा ३ › 1 

घमन्मत-' हां नाओ, परमातमा तुम्हारा माकरे। 

परमास्ा का नाम घ्नते ह भूत रातं मे मेवा 
होगंया, केवर एक छद्‌ देष रह गया । 

घुमन्त ने दृपस्री दो बृटियां पगी के ड्‌ बाध 
खी, ओर घर चखा आया, देखा किं भाई अजेर 
मौर उसकी स्त्री आई हू ३, वह वडा मन्न हृभा। 

अजमेर: भाई समन्त, जव तक यु्चे कोई 
नोकरी न भिरे, तुम हम दोनों को यहां रल सक्तं हे" 

घुमन्त-* क्यों नदी, आपका घर है। आपि 
आनन्द्‌ से रदिये ? 1 

भोजन करते समय अजमेर की सभ्य सत्री अन- 
मेरसेबोरी कि ुमन्तके दरीर से से दर्ग आदी, 
दै इते बादर भेनदो | 

अजमेग-' घुमन्त मेरी स्त्री कहती है कि दुम्हारे 
शरीर से दुरीथ आती है पास्तवैडा नदी जाता, ठम. 
बाहर जाकर भोजन कर लो- 1 

घुमन्त-वहूत अच्छा, तुम्हे कष्ट न हो" । 


( ५३ ) 


र 

अग दिन अजमर्‌ वाखा भूतं चेत मे आकर 
मन्त बारे भूत का खोज रगनि र्गा, करीं पता 
नी मिला, सेत के एक कोने पर इते एक येद 
दिखाई दिया । 

भूत जान गया क्कि पाधौ काम आया, ओर 
सत ुतचुका, क्या हआ चरांद म चछ कर ईत 
भूखका दुख ठेता हू, अतएव घुमन्त के चराद्‌ मर 
पहुचे कर उभने इतना पानी छोड़ा कि सारा घात्त' 
उपमे इव गया । 

इतने मे घुमन्त वहा आकर द्री से घा काटने 
र्गा द्राती काह मुडगया, घास किसी भकार 
नक्टता था, घरुमन्त ने सोचाक्रि यहां टधा तमय 
गवानेते क्या लाभ ह्योगा, पटे द्वाती तेन करम 
वायि रहा काप यहतोमेराधमं दे, एक. स्ताः 
क्योंन र्ग जाय, मे घाप्त काटे विना यास चला 
जाङ तों मेरा नाम सुमन्तं नहा । 

समेत घर जा कर दवाती ठीक कर खया) भूत 
ने द्राती को पकदने का साहस क्रिया परन्तु पकड 


(८. 1 

नदी सका, क्योकि समन्त छगातार धाम कटि जावा 
था. जव केवल नमान का एक छोटाता टुकड़ा शेष 
रहं गया तो भूतं भाग कर उसमें जा रहा। 

समन्त कव सकने वाला था, वहं वहा पुव क्र 
घाक्त काटने खगा, भूत वां से, भागा, भागते समय 
उक की पृ कट गई । 1 

भूत ने बिचारा कि चलो जगी के सतं मे वर 
दषे जवी किस भकार काटत। दै) वहां जाकर देखा 
तो जवी कटी पदीं है । 

मूत-(स्वागत) "यद मूखैबडादी चांडाल दे, दिन 
निकर्ने नदीः दिया रात रातमे सारी जवी काट 
डाी) यहदुष्टतोरात्तकफोभीकाममेंखा रहता 
है, अच्छ अव खर्यान मे चक कर इस का, भूसा 
महाता हू । 

भूत भाग कर चरी में छिप गया, समन्त गाई। 
छेकर चरी घरे जनिके कारण खल्यान में पूटुचा 
एक एक पटी उठा कर मादीर्मे रखने खगा, कि 
पक पी में से भृत निकरं पडाः।, 

घमन्त-“ अरे दृष्ट, तू फिर.आगया ? | 


( १५५ ) 


भूतप दूषा ह्‌, प्दखा मेरा भाई था । 

सुपन्त~' कोई हो, अभ्र जानि न पाओगे › । 

भूत~ कृषा करफे सुद छोड दीजिये, जो आप 
अज्ञा दे बही करने को स्यार ह्‌ | 

सुमन्त्रम क्या क्या कर सक्ते हो "1 

भूत~' पे भूमे के सिपादी वना सक्ता ह? । 

सुमन्त~' स्तिपादीं क्या काम देते हे" । 

भूत-तुम उनसे जो चाहो सो कामकरासक्तेहोः 

सुमन्त- षह गाना गा मक्ते दै 1 

भूत~' क्यों नदीं ” । 

सुमन्त-* अच्छा वनाय 1 
ध भृत-तुम चरी का डाङ डेकरे यह मन्त्र षदो 
द शरभे सेवक मेर आज्ञा से सिषादी बनना” 
आर फिर डाको धरती प्र मासे मिपाही वन 
जायगा ?1 

सुमन्तने वैता दी किया, डाँ के ्िषादी वन 
ने खगे, सहा तक कि पूरी पठ्टन वन गई ओर मार 
चाना वजने ख्गा । 

सुमन्त- (दंस कर), "वाह भर वाद, यह तो खुब 


( £ 1. ५ & ) 


वपा है, {ते देख कर वारक बहुत भसम गि 

भूत-‹ आज्ञा है, अव जा" 1 

सुमन्त~नरही, अभी नही, सुक इन को फिर कर 
डारुवनादेने कात्र भी सिखादो, नदी तो १ 
हमारा सारा अनाज दी चम कर नर्यगे ` ) 

भूत-वम्‌ यह मन्त्र पठं “हे सिपाही मेरे सेक 
मेरी आज्ञा से फिर डार वन जाञ्चो, यह प्व दर 
बन जायेगे 1 

सुमन्त ने मन्त पटा, सव के व्र किर डा 
वन गये 

मूत-'अव जाऊ, आङ्गा है । . 

समन्त -हां जाओ, भगवान तुम परदया करं! 

भगवान का नाम सुनते दी भूत धरती म समा 
गया, पदे की माति एक चेद हेष रह गया । 

समन्त जव धग्छौटा तो उसने देखा कि र 
सहित मेकला भाई तारा आया हुआ दै; तासा, भा 
सुमन्त, उ्दनदारो के डरसे भाग कर वुम्हारे ¶ 


आये दै, जव तक कोई कामधन्दा भारम्भ कियान 
यहां द्र सक्ते है क नर्द `| 


( १५७ ) 


घुमन्त-' क्यो नदी, र किंस का ओर भै किस 
क) आर वडे आनन्द ते निवाप्त कीजिये! 1 

भोजन परते जनि पर तारा कीस्त्रीने ताराको 
कदा कतिमे गवारक पास म ध 

बार के परास्तवेढ कर भोजन नदीं कर 

मक्ती। 

तारा--भाई समन्त, मेरी स्त्री तुम से ग्छानि 
करती है, बाहर जाकर भोजन करो" 1 

सूमन्त-“कया हानि ६ै, आपका चित्त प्रसन्न चाहिये" 


५ 

अगले देन तारा वाखा भृत छुमन्त को दुः 
द्नके बास्ते खेत मं पटुच कर स्ायियों कौ दढन 
खगा, किष का पतान चछा, खोजतेर पएक छद्‌ 
तो सतक कोने मे भिला, दृषरा सखल्पान मे, उमे 
माप होगयाकिदोनोके दोनों यमलोककोना 
पहुचे, अच्छ, युस्पाय कि विनातो भँ भी नर 
रीरता । 

अतएव बह सुमत्‌ का खोज छमाने ख्या) षमत 
उप समय मकान षनाने के बासते नगल में टस्न कार 


( १५८ ) 


रहा था, क्योकि दोन मायो केआ जनि परकुटुम | 
वहत होगया था, भाई वह चाहतेयु क्रि अला, 
मकान मे रह उस कारण मक्रान वनाना आव्य 
होगया था । 

मूत दक्ष प्र चद्‌ करं श्ाखाओं मे वैठ घुतके 
कामम्‌ विन्न डालने खगा, सुमत रखने बाडा कया 
सन्ध्या होते २ उसने करई दृक्ष काट इरे, अन्तम 
उप्तने उक्त टक्षकोभी कार दिया जिक्त पर भूत 
चदा वेढा था, निया काठते समय भूत उक्तके हाय 
मेआ गया। 

छमन्त-हे, तुम फिर आगये" । 

भृत- नदी नदी-मे तीश्षरा हं-पहटे द 
भाई ये। 
- धमन्त ऊख दी हो, अव मे नदी छोडने का 

भूत- मं सव काम्‌ करने पर प्रस्तुत है, इषा 
करके सुश्च जान से न मारिये- 

छमन्त- तुम क्या कर सक्तेदोः । 

भूत- मटेक्षके पर्तोसे सोना वना सक्ता ट 

खमन्त- अ-ढ। वना 21 


= #/ 
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हि. ने रक्षके सूते पन्न केकर दाय से मणे; 
ओर मेर पट कर सोना बना दिया, घुमन्तने मन्न 
सीख छिया ओर सोना देख कर वड़ा प्रन हुमा । 
हि घ॒मन्त-भाई भृत, इप्तकारेगतो वड़ा सन्दर 
है, बालक े खिलोने इस के अच्छे वन सक्तं दै ' । 

भूत-'अव आशा दै जाड "| 

घरुमन््-'जाओं, परेदषर तम पर अनुग्रह कर" 

परमेश्वर का नाम सुनते ही यह भूत भी भूमि 
म समा गया, केवल्छद दी छेद बाकी रह गया। 


धि 


घर वना कर तीनों भाई सुख पूरक जीवन 
व्यतीत करने रगे, जन्म अष्टमी के त्याहार पर घुमत 
ने भाडयों को भोजनार्थं निमन्त्रण भेजा) उन्होने उत्तर 
दिया कि हम गवारो के साथ भीति भोजन करना 


५1 


स्वीकार न्दी कर सक्तं। 
समन्त ने इस पर कुछ बुरा नदी ना) गाव क 

स्त्री पुरुष, वारक ओर्‌ वाक्काओा का एकन करके 

भोजनं करना आरम्भ किया 1 

भोजन करने के उपरान्त खछमन्त वाल 


+; 


भई मिनो, एक तमा्षा टिखटाऊ 1 


कयो 


(८ १६० ) 
सच, दिंखरइयेः! । 
मुत न सते पत्त ठेकर मोन कां एक चकर 
भर दिया, आररोगोंकीञओर केकन ठा, ह 
मेबारोने सोना कभी काहिका दसा था. उत्तरका 
देगदेख कर अचरज करन खग 1 
तद्उपरसत मुमन्तने स्वयो सका कि इ 
. गाओ, स्त्रियां गायन करने खग । 
सुमन्त~^हं, तुमह गाना नदीं आताः । 
[सियाम तो देस दी आता है, ओर अच्छा 
शुननाहोतो किसी ओर को बुरारूः। 
सुमन्त ने तुरन्तद्ी भूम के सपाद वना कर 
परुटन खद करदा ओर पड जने टमा, येवार्‌ रतरा 
को वडा € अचम्भा इभा । 
अति काल हयो जाने प्र सुमन्तने सिपादि्यो क 
फिर भूमा वना दिया, ओरसव्रखेग अपने धर 
चले शये । 
५9. 


भरातः कार अजमेरमे यई वार्तां घुनी, ब 
पतता २ शमन्त के पास आया। 


( १३६१ ) 
अनमर~-"भाई छुमन्त वइ तिपादी तुमने किम 


रौतिसे त्रनाये ये 
, शछमन्त- क्यो आपको क्या प्रयोजन दे । 
` ¦ अजमेर-भ्रयोजन की एक कटी, पिपारिया 
१ सहायतासेतो हम राज्य प्राप्त कर सक्ते "1 
सुमन्त-ह वात हैः तुप ने पहले वर्यो नदी 
कह, चलि, खस्पान में चचखियि, वहां चछ कर 
भितने कहो उतने स्तिपाही वना देता ह परन्तु शप्त 
यदै कि उन तुरन्तदही यदास वाहर ठे नाना, 
नदी तो वह गात्र का गात्र चम कर्‌ जायय। 
अतएप्र खट्पान मजा कर उतने कड पट्ट 
चूनादी अर पृछा, वम करि आरः। 
अनेपर-(भसन्न होकर) चत, वहन दै, े वुम्धारा 
अतिशय धन्यवाद करता ह "| ह 
 „ पमन्त-धन्यव्राद्‌ की कोनी बात € अक्क 


रष भूमा वहत हुभा है, यदि कभी टटा पञच्‌ 
फिर आजाना, फिर सिपाही वना दगा ॥ 

अव अजेर धरती पुर पाव नह रखना धाः सेना 
खेकर उतने तुन्प्त युद्ध करन क चास्ति प्रघ्यान 
कर दिया। ^ ५ 


( ,९६२ , ) 


अजमरके जनि की-देरथी क्रि वा भर 
आं प्हुचा । 

'तारा-'भाई सादिव भेने सुना दै ठम सोना वना 
ल्त सये, हाय दाय !- यदि थोड़ाप्ता सोना रक्ते 9 
जायतो ये सारे सेपतार का धन एकत्र करं 

मतां नानता हू, तुमने पले कथो न! कध 
चतङाओ कितना सोना वना दू "1 

तारा-'तीन टोकरे वनादो "1 

सुमन्तने तीन टे करे सोना वना दिया । 

तारा-'आपने बड़ अनुग्रह की । 

समन्त--अलुग्रह की कौन वात दै नगर ५ 
पत्ते वहत र-पदि कमी हो जाय तो फिर याजन 
जितना सोना मांगोगे उतना हौ चना दूणा। 

सोना लेकर सारा व्यापार करने चर दिया । 
` अनमररनेसेनाकी सदायतासे एड वडा भारी 
राज्य त्रेजय कर छिया, उधर तारा के वेमवकरा५। 
चारापार न रहा, परन्तु घ्ुख कं, एक दिन 
कर बहयु वक्त॑ङप्‌ करने खो! 

अनमर--'भाई तारा, सेना के द्वारा राभ्य भरण 


. "( १६३ ) 


कर पुव प्रक काट व्पतीत होता &ै, पस्तु इन 
पतगा कापेटक्डातेभरूस्येषे घटो, 
सदव यदी पिता वनी र्तः हे ः। 

ताण-तो क्षा आपक्तक्नोरे कभ चिन्त 
रदित द अनन्त छ उपस्यत दोर पर भः सुते 
नित यदेश उना रदता रैक घन की रखवारी 
को तिपादी नदीं मिसे "| 

अनमर“ मेरे "पानम तो ईम का उत्तम उपाय 
यदीद करि घुमन्त मूसके पातत च्छ करये तुम 
बस्ते योडे से सिपादी वनवा दू, ओर तुम मेरे ल्यि 
-थोडात्ता सोना वनवा दो । 

तारा हा ठीक हे च्यः 

अपएवर दोनो भा घुमन्त के पास अमन पटच । 

अनंपर- भा घुमन्त, मेरी सेना मे कुठ न्यूनता 
दे, ड तिग्म ओर वनादो ?। 

्रुपम्त-पन्ी, अपर ओर सिषादी नी बनाता" { 

अनवे“ पर दुम न वचन जो दिया वा, नर्ध 
म आता क्यो कारण क्या हं कयां न वनति ° ८ 


८ दथ ) 


छमन्त-' कारण यद, कि तम्दरे पिपादिया म 
एक मुसुप्य मार दाला, कर जवे पे अपना सेत जत 
रहायाःतो परस्से एक अरथी स्सी) भने पा 
कौन पर गया, एक स्त्री ने कहा क्रि अजेमर के पिपा 
दिमोनेयुद्ररमे मेरे पिको मारडारा, ै तो जनि 
तक केवल यह समन्ता था किं पिपादौ वेड दनाय 
करते है परन्तु वह तो मतुप्यों का घात करम छो, ४ 
रेमे प्िपाही वना देनेप्ततो ससारका नाश्र दोना 

तारा-अन्छा यदि सिपादी नदी बरनत, तो १९ 
खयि सोना ततो थोडाप्ता ओर वनादो, तुम ने प्रतिज्ञ 
कीथी क्रि चहो जाने पर फिर वना दंगा । 

खमन्त-' हां भतिज्ञा निस्पन्द की थी, परअ 
मे सोना भी वनानिके दिये स्यार नदी "1 

तारा-'यह क्य 1 

सुमन्त-धय इस च््यि कि तम्दारे सेनिने वमत 

ण रद्का से उसकी गाय छीनडीः ] 
, तारा-- वह्‌ किप्र मकार" 1 
 घुमन्त--वसन्त की पुनी के पस एक गाय धी, 
उक उल्क दूय पीकर मग्न रदा करतेये, करनय 


{८ >*& 2 


बल्कि परे पाम दृष मागने जपे तोभेने पदा कि 
दुम्शरो गायकंगईतो कक्नेलगेकि ताराकां 
एके पत्रक आकर तीन टुकड़े भोनेकेदेकर हमारी 
गाय र्गया, मतो यह जानताथा करि सोना बनवा 
वनवा कर तुम वालकं को वाया करोगे, परन्तु 
ठुभनेतो उनकी मायी छीनडी, कम सोना अब्र 
ने वन सक्ताः ह 
„ देन्‌ भाईनिरश्चहो कर टोट पह ओर राह 
भवह मन स्र्गोती करली फिअनमेरताया को 
ङ त्रिपदी द दे, ओर तारा अजमेर को ऊर सोना-- 
योह देर पीडे धन के भमावसेतारया ने भी 
एक राज्य मोच ङे लिया, ओर दोनो भाई राजा बन 
कर्‌ आनन्द महित काट व्यतीत करे लगे । 


° 


छमन्त, गूगी यटन के सहित चेती का काम 
केरे हुये अपने माता पिता कौलेय ततवर या 


एदि उम ङी ऊत्तिया बीमार होग? उततन 


नप पटे मूनक ह वटर उत्त ध 
नसुम्प्‌ से कर छने कदने चमी यद क्ति 


( भद्द ) 
कर.माता पितानेरस.का व्योरा पृछा, समन्ते 
कदा करि मुङ्घ एक भूतने दो बृटियां दी थी, वद्‌ ९१ 
प्रकारके रोगों फो नि्ारण कर सक्ती ३, अतएव 
उनमेते एक बूर भने इत कुतिया को खिनरादी । 
उसी समय देव गति तते देता सयोग हुजा 8 
बढा के गना की कन्या रोग प्रस्व थो, रानाने प 
दोढौ पिखादोथीकरिजो को$ पुरुप इष कन्पाका 


५ 


निरोग्य कर देगा, उपकर साथ इतका वियाई कर 


दिया जायगा, माता पिताने सुप्न्तसे कदा क 
ई तो वडा अच्छा , अव्र दै, तुम्हारे पस एक 


4५; 


बूटी वची हेग जा कर राजा की कन्या क.चिकितषा 
करो, आयू परयत सुख भोगेगे, अदोभाग्य करि दम 
को राजकन्या पाप्तहो। 

समन्त जान पर राजी दगया, वाहर आन १९ 
दखा क्रि द्वार पर एक कगार वुद्धिया खड ह। 

बुहिया-छुमन्त मने सुना ६ कि तुम रोभिया का 
रोगदूरकरप्क्तेरो,मेरेगसे ग्रस्त होकर विर 
कारुसे कष्ट भोग रही है, रोगौ होने के कारण उदर 
"णा क्रनो भी दुवट हो ग है, कृपा करके मेरा सग 


छ + 


2 


( १२७ ) 


समन्त तो.दया का भडार या, वदरी निकाल कर 
दसत खुदिया को सिङदी, वड चगी हकर प्रेषा 
ओर षन््ाद करतीं हई यको ची गई । 


मता पिता यद दाछटघुन कर वड दुखी हए 
आर्‌ कदने खे करि सुमन्त्‌ तुम निस्सन्देह बडे मूर्ख 
ह कदा राज कन्या ओर कदां यद कगार वुद्िया, 
ठमनेषरिचार तो करना था, मला इम बुदिया को 
चगाकेलेसेक्याटाम्‌ हुभा। 

मन्त बुदिया ओर राज कन्याम भे फु 
अन्तर्‌ नई समक्ञना, राज कन्याकेरोगदूर करने 
कभी सुज्ञ वदी चिन्ता है, अन्या जाता हूं" । 


भता भिता वृूरीतोदैदी नदीं, जना करक्याकरोगेः 


म [+ 


घुमन्म--ङख चिन्ता न, देखो तो सई 
वेपादोताहे। 

समता का मभाव विदित है सुमन के राज 
महर प्र पचते हीं राज कन्या निरोग्य हो गई, 


रना ने अति मघनन होकर उसका विवाह समन्त के 
पयिक्र दिया! - 


८ १६८ ) 


देग्योगसे कुड काल पीडे राजा का देशम 
दोगया, पुत्र न होनेके कारण वदाका रज्य मनत 
क्रो मिल गया। । 

अव तीनों भाई राजपदबी प्र पचगये 1 


९? 

अजमेर का भमाव जगत भिदितथा, उने भूपे 
के भिपादियो से सच सुच के सिपाही वना सिपि, 
राज्य भरम यह हुक्म जार कर दियाकि दक्त प 
पीछे एक मनुप्य सेमा में भरती किया जाय) अर्‌ 
कवाईद्‌ मड कराकर सेना को अस्व बरास्् विधाम 
तेषा पवी ्र्करार्दिपाकि जव कोई श्च सामना 
करता सीदेह तुरन्त उका विन्यस्‌ कर देता, सारं 
राजा उ्तके भपसे काप्ने रगे, वद अखण्ड रान 
करने खगा! 

तारा वडा बुद्धिमान या, उस ने धन सचय करनं 
के निमित्त मनुरप्यो, घाद, गाड्यां, जना; रवा 
व्र, ताप्यं यद कि जां तक हो सका सव व्यव 
इपर पद्या प्र कर्‌ बैठा दिया, घन रखने कर 


६ १६८ ) 


योग से छु काट रपे राजा का देदान्त 
, पुत्र न होने के कारण वहां का राज्य इुमन्त, 
छ गया । 

[व्र तीनों भा राजपदशी प्र पचे । 


मेर का मभाव जगत मिदितया, उसने भूपे 


† [न 


द्य से सच सुच के सिपाही वना चिवि, 


क 


म यद हुक्म जाकर दि्याकि दत्त घर 
| मतुप्यतेयामं भरती क्रिया नाय, आर्‌ 
ड कराकर सेना को अस्व शस्व विद्याम 
ह्रारदिमाःकि जव कोई श्द्च सामना 
चेहर उका विध्वरस करदेता, सार 
भषसे कंपने ठ्ओे, वह अखण्ड राज 


द्ेश्योग ते कुठ कार पि राजा का देहन्त 
रोगया, पुज न दने के कारण वहा का राज्य सुमरन्त, 
को मिरु गया 1 । 

अव तीनों माई राजपदवी पर पटरुचगये 1 


९. ॥ 

अजमेर का मभाव जगत पिदितया, उपने मूते 

के पिपा से सच सुच के सिपाही वना चिपि, 

-राञ्य भरम यद हुक्म जाश करदियाकि दूप्त धर 

पीछे एक मसुप्य सेलामें भर्ती किया जाय) अर्‌ 

१९५ पड कराकर सेना को अस्वर रास्व विराम 

मवी जव दोर शद सामना 

""तीपवहरत उक विव्वेस कर देता, सारे 

उषके भपसे काप्ने खो, वद अखण्ड राज 
ख्गा। 

ताया डा बुद्धिमान या, उस ने धन सचय करने 

ˆ.प मनतुरप्यो, योद, गाह्य, जनों, जरर्बा 

› ताप्यं यद करि जडं तक दो सका सव व्यव- 

4 "परदशा टिया धन र्दन क्ते 


६ ६९ ) 


१ 


चो फी सासो वारे पङ्के खज्नाने वना दिे, ओर 
चोरे चकारौ ट मार, धन सम्बन्वी गदे वेद 
कएने के निमित्त अनगिनत कानून जारी कर दिये, 
सपार रुपया ही सथ क्ुठरे, रपयाको भूमे 
सयरेगजाकरउप्तकी तेवा करने पररयार होगये। 
अघर सुप्त मूर्त की करवत सुनिये, सुर का 
क्रिया कम्म करके राजी रत्न जटित वस्त्र तो उत्तार 
अर्‌ सन्दृकों मे चन्द्‌ कर्‌ अरग धर दिये, मेदे सेटि 
पह पठन कर किसानो की भाति निज स्वभवानु- 
सारसतीका काम करनेख्गा। 
पुमन्त-(स्रागतो-प्यद तो अच्छा राज्य है-मेध 
दपर पकार ज नर्यं खाता, वैठेर जी उक्ता मयाः 
नीद आर भूख दोनो जाती र्द काम॒ अवक 
फेरना चाहिय 1 | 
यद्‌ विचार कर उस ने अपनी गग वहन 
ओर माता विहा का अपने पास खा ख्या अ मौर 
ठीक पडे की भाति चती क काम करना जारम्म 


करदिया! 
ध चे 
म्री-' आप तो राजा) आप यह्‌ उपाद्‌ 


1 


42 


१ 


(म रूरते दण 


८ द ) 


देगयोगसे कुठ काठ पीर राजा का देहान्त 
दोगया, पुत्र न होने के कारण वहा का राज्य घुमन्त 


म मिल गया । । 
अव्र तीनो माई राजपद पर पटचगये । 


# ९ 

अजपेर्‌ का म्रपाव जगन गिदित्‌ या, उसने भृते 
के पिपादियों ते सच मुच के सिपाही वना लिपि 
राज्य भरमंयददुक्भनाशकरदियाकि दमत धर 
पीछे एक मवुप्य सेना मे भरती किया जाय, ओर 
केवाइदु पठ. कराकर सुना को अस्वर शस्त्रं धाम 
प्ता म॒वराफ्रनकरदियाःक जव कोई शद्वु सामना 
करता, सीव तर्त उका विश्वे कर देता, सरि 
राजा उप्करे भपसि कापने लगे, वह अण्ड राज 
करने खा! 

तारा बहा बुद्धिमान या, उस्तने धन सचय करने 
के निमित्त मतुप्यों, घोढो, गादियो, जुरनो, जुरा 
वस्नो तात्पर्यं यद क्षि जदं तक हो सका सव व्यव 
दार पदार्थो प्रकर पैठ दिया, धन रखने को 


८ ५६९ ), 

रोहे की साख वाले पक्षे खजाने वना दिये, ओर 
चोरी चकङगारी ल्ट मार, घन सम्बन्धी गदे वैद 
कसे के निमित्त अनगिनत कानून नारौ कर दिये, 
पपार रुपा ही स्वकुरदेः त्पयाकां भूवमें 
सव्र रोग आकर उप्त की सेवा कने पर व्यार होगये ! 
अप सुमत मूर्छकी करतु छुनिये, सघुर का 
क्रिपा कम्म करके राजसीं रत्न नटित वस्र तो उतार 
कर सन्दूको मे वन्द्‌ कर अ धर दिये, मेदे सेदि 
कपटे पदन कर किसानों को भाति निज स्वभावनु- 

मारखतीका काम करनेकमा। 
घुमन्त-(सवागत) "यह तो अच्या राज्य दै-मे 
इम मकार जी नद्यं खाता, वेडेर नी उक्ता गया) 
नीद ओर भूष दोनो जातीः रदी-कठ काम अवद्य 

करना चाद्यः | 

यद्‌ चचार करसउसन अपस मूग दन 


आर मक्ता पिताक अपने पि जुरा लयाः अ भौर 
ठीक पदे की भाति चत्त का काम करना जारन्प 


केर दिया॥ 
मद्री- आपतो रजा ह, आप चद क्वारामक्रत | 


( १.७० )। 1 


सुमेत-'तो क्या भँ भूषा मरना, सुङ्चे तो कम 
रयि विनाभूषदी नरं लगी, करं तो क्या कर । 
दनय मन्ब्री-(सामने आकर) महाराज, राज्य 
का प्रबन्ध किम मकार करिया जाय, नोक्ररां को 
नोकैरी कां सेद, रूपया तो एक नदः 
सुमन्त--'यदि रुपया नही, तो नोकरी मत दो" 
' मत्री-'नोकरी स्यि विना काम कौन करेगा} 
सुमन्त-'कामकेमा, न करने दो; करने को चतो 
क्या काप थोडा रै, खाद सभाखना, घुप्मय पर 
री करना इत्यादि यह सव कामहै करि ओर यु2' 1 
इतने मं एक मुके ब सामने अये। 
किमान-'महारज इस ने मेरे रुपये चुरा छ्यि' 
„, श्ुमन्त-^तो फिरक्या हआ, इत मेँ अपराध क्या 
चम स्पष्ट विदित दैकरिइतको अपेक्षा यी, ओर 
ठम्दारे पाम वाघू पडेयेः। 
सव्रलोग जान गये क्रि घछुपन्त महा मृसंटै 
एकं दिन रासा बोरी 1 
रान-भ्राणनाय, सपखोग यही केष कि 
आपं मुखं ईः । 


ष्म 
म 
स्त 


( १ ) 


समन्ततो इस मं दानिदहीक्यार'। ` 
ू रानी ने िचारा कि धर्म श्ास्ज कीयदा अन्ना 
दकि स्त्री का परमेदवर परति दै, जिप मे वह भसन्न 
रे ददी काम करना घम्प दै, अतषव वह भी राजा 
सुमन्त के पाय खत के कामें परेति दोग । 
दक्षा देख कर्‌ बुद्धिमान पुरुप सव के त३ 
अन्य देशों मे चके गये, केवट मू दी मूल यार 
गये, इस राञ्पप्ने स्पया प्रचाछ्व न या, रजा स 
खे कर रक तक सखतीका काम करते, अपि खाते; 
दूर को खिला कर भन्न दापय । 
५१. १० 
इर अधरम्म राजव वाटर द्खरदेर क तीनो 
भादयो का सभ्रसाश्च करके भूत अवर आत्ते ६ अवर 
अत्ति ह, परन्तु वहां आना क्िप्नया) अधम्म्‌ फ 
चद् आदवुटयं हया कि यह ग्या वा्तादै, अन्तिमे 
सोच सुचा कर स्वयं खोज समान क चय चरन षर 
मस्तुत दगया । 
समन्त के पुराणे माव मे जनि पर दरद मेसेतीन 


चेद्‌ पि, अधम्फो माम होगया कि तीना. चृत 
मौर गंय, अच्छा चरे अव हम भ्यो कौ खाज "1, 


[ 


( १७२' ) 
जाकर देखा तो तीनो भाई्रानाकने वरे 
फिर क्याथा,) जर सुनकर राख दा तां हाणया 
दति पपत कर कदने लगा करिकचा नचवाजाञतां 
अधम्म नामदी नदी। | 
अद्र अधर्म करने का भेक वदुर कर'प 
अनमेर के पाप्त पु्ुवा, ओर हाथ जोड कर विनय 
की--पदाराजभेने सुना दे कि अप हा शुग्वीर 
३, मे अन्ग विब्ा मँ अति निपुण हं, इय द 
षि आपकी सेया करके अपना गुण प्रकट कर 1 
. अजमेर वितवरनों से ताडगया किं पुरुप चुर 
ओर बुद्धिमान टै, उसे क्ट सेनापति कौ पदवी षर 
नियत कर दिया 1 । 
नवीन सेनापति-- महाराज मेरे ध्यानं राज्यं 
भद्हूराखोेगपपतेरे जो कुड कामनदी करते, राज्य 


~ 


॥ 


[^ व ^ 


की स्थिरतास्नापेष्ी होतीदहै, इम स्यि एकतो 
सव युक पुरूषो को रद्वर्ट भरती करके सना पदे 
पध अपेक्षा पाच गुण कर देनी चाहिये, दक्र नये 


नमूने की बन्दर ओर तोद बनते दे चास्ते राज्य 
=, न्य 


¦ गनी मे कारन खोलने आवरदयक रै, भे एर फायर 


( १७३ ) 
मे सौ मोडी चलनि वाटी बन्दूक आर घा, पकाना 
पुरत्यादि नष्ट कर्‌ देने वारी ताप वना सक्ता हू" 1 
अनजतरेर ने प्रप्चना पूरक इम रिक्ता को सीं 
कार किया, ओर क्ट सारी राञ्यवानी म एक आङ्रा 
प्न जारी करदिया कि सव खग रगर्ट भर्त 
क्रिये जाप, नये नमूने की तीप आर वन्द वनान 
के वास्ते जगह जगह कारखाने खा दथः युद्धकी 
कारी समस्त सामग्री उपस्यिन हन पर्‌ पटने 
उपने पडी राजा को पराजय [क्या फिर भासत 
के राजा पर चदृा्का इका वजा दिया 1 
पर सौभाग्य से भारत के राजान अजमेप्का 
सारा इतान्त छन ररवा था अनमर ने तो पुरू 
कोदही रगष्ट भरषी कियाया सने ि्षार्का 
भीमेनामें भस्ती कर ष्टा) से नये नमून का 
नदे ओर तोप वना डली, स्ना अजमेर से चयण 
फरदी, आर एक न्तन कपना यहकी किवम्वक 
एमे मोटे वनाय जा आकाशस्‌ नाये, आर 
धरती प्र गिर कर फथते ईय दाह दी सनाका 


लाक्ष करदं 1 


( १७४ „) 


अजमर को यड अध्यास या क्र पदौ राजा 
को भति छिन मभारतक राजा करो पराजय कर्‌ 
करेउस का राज्य छीन लगा, परन्तु यहां सकी 
कु ओर दर, नना थभो गोली की मारमंमभी नही 
चोथी फ्रि भारतोयराजा ङी सेना करा सिय 
आक्रक्षिसे वम्यके गोरे बरसाने आरम्भ करादरय 
अनपेर को मारोमना काइ को भांति फट गः। 
आधी वरी काप आई, आधी मयर्भेतहोकर भाग 
गइ, अजपेर अक्लाक्या करसक्ता था भागते ध 
वेना) भारते राजानेउमके राज्य प्र अपता 
अधिकार करलिपा। 
अनमरका सर्व नाशकप्ते अगम्य ताया के 
उष्ञ्य मे पडुचा, सोदागर क(मगथारय कफे वर्श 
एत कट सोल्दीं ओर छ्गा सप्या टुटने, नो 
पुरू कई मार भेचनं अता, उ चोगुग प्चणगुध 
दाम मिह जाकन्नीधदी वहां क भरना माहदार ६ 
मर्‌, तारा यदे दारम्खकर्‌ यडा प्रनन्न दूजा आर्‌ 
इने लगा कर व्यापार बड़ी वस्तु दै, इम सोदाग्र २ 


आनम मेरा कोपघनस्‌ परिपूरित दोगया; किमा वति 
कावद नदी रदा। 


ध ८ १७५ ) 


„ के उपरान्त ताराने एक मद बनाना प्रारभ 
पया) उने विश्रासतथा किरुप्ये के खाल्चसे राज 
नूर माछ सव कु सामग्री शीधर द उपस्थित 
इ जायगी, कोई कठिनाई न होगी, परन्तु राजाका 
मह व॒नाने के बासते कोई न आया, अवम सोदा- 
गरे पाप सपय कौ गिनदी न यी, उप्त कौ अपेक्षा 
गजा अधिक नकदी अौरमोकनदी दे सक्ता था; 
उका प्ख न बन स्का, राजा को साधारण मकान 
मद्रदनाव्डा) 

इसके पीछे उतने एक वागु छगना आरम्भ 
किया, उप्त समय सैोदरागर ने ताव युद्बाना छू 
केर दया, सव खग रूपया आधर हाग्‌ क कारण 
मदामर्‌ के वममेंय, गजा काकाम कान कर्ता 
य़वरागर भी वीचमदीरद रया) 

शीत कार उपस्थित होने प्र राजा ने उन्न चस््र 
आदि खरीदने का विचार करिण, सारा मेपतार सोन 


पारा, नढां पूढा यदी उत्तर पिला किं सदुागर्‌ न 
कोई बस्य नदीं चछ्डा सारे रि खरीद कर 


गया) 


(८ ९७६ ५) 

` यदां तक्र किस्पये के मभि सेअधरमनेरातर 
के सव नौकर अपने पातत सैव लिये, राजा भूषा 
मरने खगा, करद देकर उतने सौदागर को यप 
राज्यधानं) भे निकार दिया) अवेम्पनेदषरना 
कर उरा जपाया, ताराका दुष करते धरत र 
वनती थी) उते उपत्रापत किय तीन दिन वीतचुर ४ 

कि अजञमेर अक्षर सन्मुख खड़ा होगया । 
अजमर-भाषट तारा मे तो म्बु यर ना 
राञ्य पाटः) सतर नषट दौगया, भरत वर्षैके राजान 
मेरौ रज्यधानी पर अपना अधिक्रार करङ्िपा, भाग 
कर तुम्हारे पात आया हूं मेरी कुछ पदाय 


कीजिये । ॥ 
` तारा--'सहायता की, एकर दी कदी यक्षं अप 
अपनी जानपरञा वनी रहै, उपवा चिये तन 
दिनो चुके रै, खनि को अन्न तक तों मिरतताय 
नद(} तुम्दारीं सहायता भिस भकार करं 
११ 
अनुभर ओरताराकी यह दा कफ अधर 


फर कर्नेल 
० का भप वृद ) प्रामिपटरचा 
खर्‌ नेषेदन किया । कर्‌ सुमन्तक 2 


६ १८५ ) 


ˆ ` अधम्प-इसै कारण आप टो मूर्खं है, जव 
भञआपको मस्तक द्वारा काम करना वत्तखारंगा, 
तवे आपको विदित द्ये जायगा कि मस्तक द्वार 
केम करना) दर्यो द्राराकाम करने की अपेप्ना करी 


भाथक फ दायक हः 
सुमन्त-' आहो, ता दम सग नस्सदह मूल ६1 


धम्म-शभरस्तक द्वारा काम करना सहज नर्द 
सुभे आप रमोईमं विग कर इस कारण भाजन नध 
करते किमेरे हाथ कोपर मौर्भेहा्ोमे कम 
नदी करता, परन्तु आपको सत्य कहताहं क्कि 
मस्तक द्वारा काम करना अति कठिन ई, यशे तकं 
कि मस्तक द्वारा कामकरने से कभी कभा वस्त 


फटने ख जता दे 
सुमन्त~-' तां भित्र तता ककय उठत दाः 


सप्तक फटना क्या पिय मालमह्य सक्ता ९ या 


से सदन भ काम कयो नदी कर ठत । र 
अधम्प--.भेरदेवके च्व आपका यूल 


चना रदना सहन नदी कर सक्ता! युक अप ठा 
की यह गति देख कर दया आवी दे, शष कारण 
यह्‌ काम करना चषद्दा =, 


८ १८६ ) 


परुमन्त--: बहुत अच्छा, सिखी दीजिये, काम 
करते २ जव हमारे हाथ थक जाया करगः-तो हम 
मस्तक से काप खिया करभेः। 

अगरे दिन समन्त ने अपनीं स्पस्त राज्यधानीं 
परे यह दिदोरा पिटवा दियाःकिं एक महाता मस्तक 
दवाराकापि करना वत्तखायगा, बयोक्रि इम भकार 
काम करना अति लाभदायक ह, सव लोग जाकर 
उसका उपदेश श्रवण करे । 

लोगों के दल के दल अनेख्ग,सुमन्तन जटन 
मेनको एक बदे उवे बुरन प्र चदा दिया किलोग 
उते भटी मकार देख मके । 

अधम्प चोटी प्र पहुंच कर व्याख्यान देने 
रमा, लोग समक्षे कि उह मस्तक द्रारा काम करना 
बतलायगा, परन्तु बह खाडी गपोदे हाक्ने खगा कि 
हायां स काम करनेके बिना मनुष्य युं कार 
व्यतीत कर सक्ता दे, युं जीवत रह सक्ता दै; रोग 
एक असर न समे ओर निराश दोकर अपने घरों 
कां ङ्ूटगये। 

, अघम्म क्र दिन बुरन प्र व्रैग वकबाद्‌ करता 
रदा, उक भूख स्तने ठगी) रोग सपद्मते ये एकः च 


८ १८७ )} 


मस्तक द्रारा काम करके उदर पूर्णा कर ठगाः इ 
कारण उन्होने भोजन नदी पटरचाया । 

समन्त ने प्रजाते पृठा ङि कया महस्वान्‌ 
मस्तक द्वारा काप करना भार्म कर 1दया, पवने 
यहो उत्तर दिया कि महाराज हमारी ता कुड समह 
सेनी आता। वह तो कोरागार दायं चछा 
जाता 8, दिखाता विखाता ऊख नब । 

तीरे हिन अधम्म भू ओर प्याप्तं क पार 
ज्यान होकर भिर पडाञ।र चाट परर से लुरकतार 
धरती पर आ निश भौर उसका मस्तक फट गया ॥ 

छो न दौड कर रानीस कडा, रानी भागी 
खतम महसुमन्त मूषउन समयसखतेम ह चखा श्टाथा 

रानी महाराज 1 श्लीध्र चद्िये, षह महासा 
मनक द्वारा काम करने खा गया है 1 

राजा-- अच्छा-तो चख * । 

छुमनत ने आकर देखा क लटस्मेन धरती पर 
पहा है, ओर उक्त का मस्तक फट गया 

सुमन्त--भाईयो, मदाला सस्य कहता था कर 


काप करते २ मस्तक फट जाया करता ह; दषा, 
अन्त में धरिचारि का मस्तक फट दी गयाः 1' 


( १८८ 


सुमन्त चाहता था कि पास्त जाकर उसे ४ 
छ, परन्तु अधर्मं उप्त की मूर्खता के मभाव से धरती 
मे समा गया, केवर एक छद्‌ घां रह गया । 
एमन्त- ओदो) यदह तो भूत थां, मालूम हृ 
यद उनतीनोकापिताथा। (न) 
सुमन्त अवे विधान है, राज्यधानी की वर्ती 
निस्य वटूर्त जाती है, अनमर ओर तारा भी आकर 
उकं पास निवासत करने खो है, अतिथिसेवा करना 
सुमन्त न परमवम्पे मान रक्खाहै। व 
इष॒ राजञ्यधानी मे विलक्षण रीत्ति एक यहे 
कि भायां के साथ रसोई मे बैठ कर केवर वदी 
पुरूष भाजन कर सक्ता है जिसके हाय कोर हो, 
दषस को उचा खुचा भोजन दिया जाता है। 


चथा-माग 
¦; 8 नवमी कहानी 


एक समय कपो नगरं मे.एक सदाचारी, दयाद्ध 
आर्‌ धनाव्य पुरूष रहता था, उष्के बहुत से सवके, 
पक ।द्न सेयक् एकच दोकर्‌ य वार्तालाप ङरनेखे 





1 
ी 


(८५. 


मार स्वामी से बकर दूमरा आज पृथ्वीं पर 
का ना ओर धनाल्य पुरुप अपने तेह स्वरगय जाव 
मानकर सेवको को प समकते ओर अति कष्ट देते 
६, हमारा स्वौ कमी खोटा वचन घल से नहीं 
निक्राङता, ति्पर पित्ता ममान हमारा पान पोपण 
करता दै, हारे साय उम काप्रेम अथाह दे, रेप 
स््रामीके यरद रहकर हमरि सुखकी कोर सीमा नदीं 
अधर्म स्वामी ओर सेवको मे सरद भीति देख 
कर बड़ा दुली हुभा, कि सार मं यदि इतत भकार 
स्वामी भक्ति केट गतो हमारा तो जगत मतत र्य 
उदु जायगा, कोई उपद्रव खटा करना वारिव 
अतषएव उप्त ने गोपाख नामके एक सपर का अत्न 
सप्तमं कर छपा 
कर दिन पीठे जव सवक्र एकतर दाकर स्रम्य 


ो मरषप्ताकसनेको तो गोषा वधा | 
सोपा स्वामी क इतनी वड़ा करना 


बुम्हारी मूर्ता दै, जितना काम ईम उक्षा केष 
यदि फिमीं रक्षप्तिका भौकसतेतो वद मपह 
नाता) जव दम स्ममी की कोई आज्ञा उवते कर्‌ 


॥ 
॥ 


^. | 
व 
तथ वह अप्रनन्नदहो, हां कोई काम वि गाड़ करटो 
करे केमा दड देदाहेषयु वतिं मारनस्तक्या खम ई} 


काम विगाडनेकीं करिषीनोकरनेदां भी नदी भरी 


गे,पालने कदाकिं देखो कखग्या तपाशादिखताहू) 


श, 


गोपाख स्वामी की माय भेड्‌ चराया करताया 
स्रामः मेडाकावडामेमी या, प्रातः काल स्वामी 


[न 


अपने मिनो को जवर भई दिखने दाया) तो गोपाल 


[+ + 


ननोकयं को आख मारीं षि देखते रहना क्पादोता 
दै, अरम्मैभी दत्त परयेडा यहतपश्षादेबरद्याया। 


स्वामी अपने मित्रं कोभेडं दिखाता फिर्ता था 
कि गोपानेरडको दए दिया, बद इधर उधर 
भागने ण रड़मं कुट दरण वारा एक मीटर बहा 
सन्दर या, अ,र स्वाधी उप्त के साय वड्‌ दित करताथा 

स्वामी बोङा “्यारे गोपा वह यु सीमं बाख 
भद्ातो पकड छ) मरे मिन रते देखना चाहत दैः 1 

गोपालने द्पट कर पीडे को इन माति पक्डाकि 
उप्त ऋ पक्र यग्‌ टट गई, अधमम्‌ वड़ा ममन हुमा कि 
अत्र ठद्ार्‌ हागधवक् भी खड देखनेये पि स्यादेतार 
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` स्वामी--' गोप, प्यारे गोपा, तुम्दरि खामी 
न दं य्‌ आज्ञा दी थी कि सुत्ने कोधित करो, परन्त॒ 
मरास्परापी चम्डरेिस््रामी सेक अधिक वख्वानष् 
भतुमपर क्रोधनी करता, वस्व वुम्हरि स्वामी का 
अपरप्न करता ह-तुम्दं दण्ड का भप & तुम भेरी 
नक्ररा छोडना चाहते हो, यं मुम्डं नद रोका) नद्य 
चाहा जाओ, यह खो दसन"! 
यह्‌ कदेकर्‌ देया स्वा१। भचा सादत अकनषर 
छार गया ओर अयम्म निरादाहोकर वहाते न्ेपदोगषा 


अ 
ॐ [3 
8 दसवीं कहानी & 
वकस्य 
दरेटी के दिनय, राति को वर्षा दो जनेके 
कारण गाड री गलियों वर पानी वद रदाया-दो णदी 
छोरी खडक्षिया नकन यक्वपररे गी ये जकर सेचने 
कभु) पायाने धरती पर एना पेरमारा कि देरी शी 
आंखो प छदे पटगपे अर्‌ उप्तका ददुवा सर्वदो 
गया । म्या उर कर भागना वाहतीयी करि देब 
की मा आग, उतने देद्छी को रेपे देष मापाङ्ते, 
सुह पर ष्प्‌ मारा 1 


( १९> ) 

माया जोरसे रोने रणी, उक्तकी मां उ्षक रोः 
फा शब्द सुन कर बाहर आगई, ! क्यों क्या हुजा 
हु दवक्ीकीमानेमाराः वसत्‌ फिर क्यायाः व 
रूगी देवकी की मा को कोपने -- ' ८?1 
" कनेः देः दोनों घर एकत्र 'होगये ओर रः 
आपम्‌ में ख्ड्ने-एक बुद्िया बोरी कि क्याकरतेह 
हारी का दिनहे यदे खडा केसी जाने दो; चुप कर 
परन्तु कोन सुनता या-अन्त में पाया ओर देवक > 
दी खार्‌ बन्द की; ओर वह इस मकार ः- 

कि इधर तो स्तो पुरूप ख्डाई कर रटे थे; उधर 
देवकी माया कोमनाक्र फिर वरीं जाकर खछने 
छेगगडउनदनान गद मसे धक नारीं वेना कर 
उस्म घास के तिनके तराने आरम्भ किये; एक तिनका। 
वह निका वह दोनों उसके पि दौडती २ वशं 
पव गर दां महाभारत छिदा हज था 
^ इदिया र्कियां को अति देकर बोट तमद 
खज्नानदी आता; इना छ्डक्रियां के कारण लडाई 


=¬ ल. 
होरदीहेकि ओरमभी ङछ, यह विचारी शद आसा 


( ७9 ) 


` अवम्प--'महाराजतेनाके विना राजा की 
¡ शाभा नईी होती, न रज्यकीरप्ता होती ४, मे सोट- 
। ईकखा भम्पूणं रु, यदि आज्ञा हो तो चतुरेगनीं सेना 
पार्‌ कर्‌ द| 
घपन्त--श्रहुत अच्छ, परंतु एक वात है सुङ्च 
माए बाना वनता विड प्रिय खत्ता है, मेना स्यार 
करके उने केवट बाना बजाना सिखाना अर 
ऊढ नही | 
४ भषम्प पजा के रोगों के पाष जाकर यद सम- 
कषनरणा किदठुम लोग प्तिपादी वनजायो, तुमं 
वस्र ओर सपया दिया जाकेगा । 
दोग--!हमारे पात अन्न बहुत है, सिथया कपड़े 
पौरी र, द्मे कुछ नदी चादिये, जाओ अपना काम 
करो दम {पपाद नी नतेः । 
अधम्म॑ने सुन्व के पाहत जकर कहा -- 
„ अधुम्म--“महाराज आप्‌ क) मजा वड £ मूर्ख 
६ सुसषे निश्चय दये गया छि चद विना सरकार हुर्म 
के दपि मिपाक्ठ न वर्ग, यड हषमजारी कर 


दिया जायक्रिजेो कोई सिप न चनेगा उने फामीः 
दे दिया जायगा" 1 


( १७८ 


सुमन्त रे अधर्म का कना मान कर वप्ता हवम 
जारी कर दिया डोगर अधरम्म के पातत आकर बा। 

रोग! तुम कहते हो किं यदि दम पिष 
भरती नही होगे, तो जानते मार दिये जायकष् 
पूछते ह कि भरती होकर ध्मारा क्या बनेगा) . दमन 
सुना हैकि युद्ध मे सिपादियोंको मार दास नाता ६५ 

अधम्म--हदा, कमी कमी ठेसा भी दोजार्ता ४ 

खीग-जव मरना ही टेहरातो धम्मे रहकर 
दी भाणत्यागक्यों नकर, युद्ध में भाण देने ते 
च्या खाभरहै, दम तिपादीं नरद वनेः । 

अधम्भ-' तुम महा मूर्खे) युद्धम जाकर 
जम्दारा मारानाना कोई निडचत यात नदी; वच ५। 
सक्तं हो, परन्तु तपाद न वनने पे ठुम्दारा फन 
दिया जाना तो सत्राय रदित है ः। 

खोग वेप्तमय ग्रस्त होकर सुपन्त फे पाप्त पटच । 

खय महाज एक सेनापते र्भ अचरज २1 
चति छुनाता ६) उसका कथन करि यादे हम पिपा 


न वन ता महाराज दम को अवय फ़ाभेदे दग 
चपा य बाता सत्य ६" । 


॥ 
| 


1 
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मुमन्त- {दस कर)-'मला तुम सव तरिचारतो 
क फ मे अक्रेखातुम मवे को किस पकार फामीं 
९ सक्ता दू, मुखत्ता के कारण मे तुम्हे अच्छी तरह 
नदी समज्ञा मक्ता 1 

खग, तो इम -्तिपादी कयां इमे 1 

घुमन्त -- यत उनो * । 
ˆ खोग अपने २यों को चरे गये, अधम्प षडा 
५ निरा हुआ रि मन्त्रतो न चछा, अच्छा षदोसी 
रजारुपासजा कर उमे यष उपदेश करतादट कि 
एम पूं राना का देक छीन ये, अतएव दूमरे सजा 
¶ दरार भं जा कर उने विनय हिया, कि मदा 
रन समन्ते के राज मे अन्न जैर पद बहुन रै, स्पपा 
` इभात्ोक्यादहे, पेना ६ नरु; वम चटाई कर 
क उणा राञ्प छीन ङीनियि । 

राजाने अधरम्पका कहनामान दर मेना 
इद १" प्यारो करदी । 

उपर ममन्तेकीौ परजाके लोग ज्वर पारर 
पन के पाप्तपुे कि महाराज उत्तर देथ का 
राजा युद्ध करे के बस्ते आतादै, घछुमन्वने कषः 

भन्नद्य मारो फुछ हात नष 1 


4 
( १८० ) । 

उत्तर देश्षाधिपती ने घुमन्त की सेनाकामेद 
कने के कारण ऊख सिपाही भेज, वहा सेनाक्ह 
यी) मेद किषकाटे बह रट गय, तत्र॒ उष राजान, 
सेनाको यह आश्ञाकी करि जाकर. देश टर 
सिपाही गाव मँ पच कर अन्न वस्र पुथ इतां 
लटन खगे, समन्त की प्रजा ने किमी का समता! 
दी किया, कु न वोरे, बरेच स्तरयं सिपादिया का 
परिषा करने ङ्गे, ओर निवेढन्‌ किया, ' भाईया या 
अपने दशमे रहने से तुदं कोई क दता ई, १ 
अहा आकर हमारे पास निवाप करो" । 

अव स्िपादी सोचने खो कि युद्ध करत 
किमसि करे, यातो यह सवरोगओआप से अप 
सथ ऊुखदेने प्र स्यार है, राजा के पास्‌ ज्ञाकर 
भाधना कीं क्रि महाराज समन्त की भ्रात स्वय व 
कख दने प्र प्रस्तुत है, रड़ाई फस के साथ केजात्रः 
राजान कडा कछ विता नदी, जाम माति जलद 
पटु सव मार उरो, हम्‌ लडाई अवश्य करणे यद 
मेरा कदना नदी मानोगे तो तुमह तोप के यह उडा दगा 

पपा भयभीत होकर फिर छोटे, ओर गावि 
आपदि जलाने खगे, समन्त की भजानि उन सं मेप पूतैक 


८ ५८९ ) 


वैनेय की, कि राभदायक् पदार्थो अन्‌ पथु आदि 
को भसम कर्ने से आप लोगों को क्या फक मिलेगा; 
यदि इन्छाहैतो यद सव पदार्थं अपने दश्च फ 
छ जाओ, द्मे कोई शोक नदीं होगा, परन्तु इस 
भकर पणुभांका वथ करनेसेदं छेक होतारै। 
परिणाम यह हुआ किमरेमके भभव से सिषा 
पके वित्तदरबत हो 'गये, ओर उत राजा को छोड़ 
१५ षद्‌ अपने अपने घते मे चे गये, छुमन्त आनन्द्‌ 
सृ राञ्प करता सदा प , 
॥ १२. 
अपम्प सोचने र्गा कि अव क्या करद मूष 
नेतो षडा कष्ट दिया 1 मच द उद्धान को बश 
केर खना सदनदै मूं को स्मन्नाना आति कान 
६---अच्छा जण्ट्मेन वनकर घुमन्त के पात चख्व 
६ स्यातं कदना मान नाय-- ति 
अतएव जष्टर्पैन को रूप धारण करके यद 
्युमन्ते भूषं की सेवा मे आया आर, दाडा प्रहारान्‌ 
 इच्छाहै)के आपकी राज्ययार्न प व्यापार 


[1 
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एराङ, व्यापार. करने . सं पुरूष बुद्धिमान्‌ - भए 
चुर दाजाता हेः 
घु०-श्रहुत अच्छा, आइय, व्यापार केराष्ये 1 
` अगखे दिन अवम्म स्देण मुद्रा का यसाखकर्‌ 
चोरादे मे पचा, आर मोऽरं दललाकर रोग (ते 
कहने खगाफिनजो,कोई मेराकाम करणा, उते पह 
मोहरे दौ जारमी । बा की मूख परजा 'पोहसें का 
नाम तक नदीं जानती थी, सोनेकरे सुन्दर टक देख 
कर बहे मन्न दागये ओर अधम्परका कामक्रनेली 
अधम्प समज्ञा कि तारा वाखा मन्त्र चरुगया। 
यादृ दिन लोग अधम्पै का काम करते रहेउप 
अन्न वक्मोीं देते रहे) जव उनके पास मोष वत 
हय गई? अनर्‌ उन्हां ने अपनी स्त्रियों ओर्‌ षार 
का भूपण वनवादिये, तवर वह अषर्म्भं का काम 
करना छद गये, यहां दक कि उसके दाय अः 
दार वचना भी बन्द्कर्‌ दिया । 
अधम की विचित्र गति वयौ । एक दिन एक 
प्डष्ान के यर जाकर वह कहने लगा यई इस पाहर 


ॐ ~ 
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के वेदे एक आयमेर अष्टा तोदः 1 किपतानं 


शर मोर को कथा कष्या, पोर तो पई ही 
बत पदी है, आटा नरं बेचन, हं पसेषवर के 
नोपप्रमागोतोदेनेको खार्‌ ह" । मगवान करा 
नाम्‌ सुनक अप्पे काप उटा ओर भागकर दुष 
किपान के षर पहटुवाव्रह् मी यदी हास इजा अन्त 
केलि रत को वह भूखा दी सोया । 

मनाङे ऊोग मन्त के पास आकर कने 
जो-महाराज एक जण्डरमैत आया दै, कोट 
पदन इटि रहता द, खाता पीता द्टूव है, काम कुठ 
न रता, पोर खयि फिस्ता हे, यदि हम परमश्वर 
के नाम पर्‌ उत्ते अन्न देना चाहते भै तो नरी ठेवा, 
योप दिखाता है,भश्न बेचने की हमे आवडयक्ता न९ 
उ भरूल। रखना भी उचित नद कथा उपपि कर- 
० भति वारी वादो" ॥ 
अत्र अम्परे महाराजं घर वर्‌ जाकर रोद 
मग्र खनि छे, हेते २ एक्‌ ष्दिन रना समन्त 
के घर ढी वादी आग, वषा जाकर देखत कया र 


क्ति सुमर्त क मृगी वहन सेटौ परम र ३। 


4 ॐ 


) 
। 
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वहुधा दमा रोचका था कि निकम्मे पुरुष रोई 
मे आकर भोजन पाजाया करते ये. इष कारण मरना 
रमाने यह नियमर्वाघदियायथा किं जिनके दष 
काम फरनेके कारण कठोर होगये दां वधं ख 
रमो मे बैठकर भोजन पाया करें दूरा कार +| । 

अधम्भ को यह्‌ वात मिदितन थी) वष्ट ५ 
रसोई पर जाकर वैड गया, भूगी मनोरमा ने उत बहा 
मे उढा दिया, राम बोरी, "महाशय बुरा न मानष 
यहां की,यद रतिदे फ कोमल हार्थो वे को 
उचिष्ट भोजन दिया जाता है, आप्‌ बादर. ठर न | 
कुछ अन्त वचेगा, आप को भिर जागाः । ५ 

यह वतते हो दी रदी थी कि समन्त भी वहां आगय। 

अम्य, ( सुमन्व )-'आप के घर में यह अपू 
मूखैता का नियम दै, काम वया केव हाथो सेधि 
किया जाता दै, आप को स्यात ज्ञात नीं किं चतुर 
पुरुप किस इद्रय से काम करते ै"। ` 

घमन्त~भखा दम मूं क्या जान, हम तो परायः 
डाथां से दी काम कसतेषटै ( 


4 


सरख चेत्ता मम भाव से सव ऊुख भुर कर अपने सेल 
भग हूर ह, तुम ने युद्ध यड रवा र्वा $, तुमसे 
ती अधिक बुद्धि इन रडक्षियो मे रै "। 
सवके सवे चुप होगये ओर महासा का यह 
श्चन स्मरण करनेखे, कि षाको की भाति जर 
तर पुरुप अपन्ता अन्तः करण शुद्ध नदी करता, प्र- 
मला को नही मिल सक्ता ` 
-+8 ग्यारहवं कहानी क्ष्म 
वदकल 
अवध राञ्यमें चतरततिह नामका एक जिमीदार 
रदता.था, विवा होने के एक वप पीठ उक्के पिताका 
देहान्त हगया) उप्त समय उपक पाप वहूते षन दौर 
नयाःद्‌ागाय,दो वेल, एक थोडी. ओर दत्त एक 
१३, मवन्यक्ताहनेके कारणर्पहीमवपके खगा 
तर्‌ परिश्रमस्े अव इप्तके पाप्ति २०० माय, १५० 
१०० भेड्‌ दोग थ, वद वहे परतिष्िति पूर्घ्पो 
निना जाने खगा, जैपाक्रि सक्तारकी रौविं बून 


ग उप्त से दाद्‌ करते आर कहतेथ। १ 
चतर पह बदा माम्ययान ३. धन दौलत सर 


उ उक पाष, समार अप उवे सवर्प रहादै। 


{ ९४ 


बे वहे माननीय पुरूष सके पित्र वन गे तिप 
पर्‌ चतर {निह अतिथि सेवा के कारण वहम महि 
मानाजाता चा, उत्को दो पुत्र ओर्‌ एक कन्थ 
चह सब पादे हषे ये, गरीवो ददाम तो पथ मिल क 
ऋाप्‌ किया कर्तेये, घनवानदो जाने पर्‌ यर गह 
वनी फिवड्ा लडका तो मच का सेत्रन करते एक दन 
किसी छडाई्‌ म काम आया, छोटा खड़का एक कलक्षरी 
स्त्रीसे विषाद करके पिता अलग रहने खा गपा 

काल चक्र वहा भवह, इम मं सिरता नई) 
चतः {दके दिनिफिरि, पशचओ यं मरी षी) स 
पद मर गये एक न वचा, धन कुछ चोरो ने,हर छियाः 
कु योहीं निवट गया ! यहा तक्र कि उपकर पसि छदम 
न चचा पड़ोसी आनन्द्‌ सिहने तरस खा कर उक्त 
ओरउमकीस््ीको अपने घरमे नौकर रख छिय।। 

आनन्द सिद कोइनकेनौकररख छने स बडा 


खाम्‌ इआ क्योकि पुरूष सनी - दोनों चड़ सदाचारा 
आर्‌ स्वामी भक्तये, 


एक दन आनन्दं पिटिके घर्मं उक्षक कुठ 
मस्बन्धी अभये, भोजन करती समय आनन्द प्व ने 
अपन मकस काफि तुमनेप्रवृदेकोदेला | 


५ १९५ 


, स~ कयो, उम बृषे सं क्या वात है?। 
आनन्दातिह- वह इतत भान्त म कमी सबसे 
अयिक्र माङ्दार था, उम का नाम चतर सिद है '। 
, मे--'हे, चतर मिह, मेने उका नाम वो न 
र्क्खाथा,देला उत्त आजहीहेः। 

अनिन्द्र िह--' अव चह इतना कमाल होया 
ह किउते मेरी नोकरी करनी पड़ी] 

म--' अष्ट वड़ा भव हे, रक्ष्पी कमी स्थिर 
नशी रहती, मेरे विचार मँ चत्रसिह पिण्डी बातें 
स्मरण करफे अवरदय शोक प्रकट करता क्ेगा 1 

आनन्दीह-सु्च कुड प दम नदी प्ररे सामने कमी 
छे नदरी बोलता, चुप्केर शंतिमे कामकियिन्ताद् 

मे--भटा पूतो किक्याहालटे "1 

आनन्दे {चह--'्ा पृ देखो 2 1 

भ-( चतर [सिद से) ' वावा) तुम द्मे इस माति 
भानन्प्‌ से गहे तक्षियो प्र लटन, नाना -भरकार के 
पन्न खति दव कर अग्रह्य दूषी हग, कपा 
पक समपया कितुम भी घनाव्वय?। 

. चर्ररसह-(दप कर) अप्ने छख दुखक्ा चपा 
यद्‌ भतम ुनाडपा, तो वमद चिश्रास्त न्ध हगा, 


( १९६ ) 

इष कारण मेश खरी से पू देखो ककि बद क्या कहती 
६, कपोकि स्तयो को अपनी वहन र्मी ते वहा 
प्यार होदाहैः।! ^“ * 
नि ह ॥ क . = म 

सी पिटी ओर्‌ कवा की ओट में वी 
थी, पम्बन्धी ने उपसे पृछा, ध 

सं०-माई सत्य कहो कि, पटे सुख था क्रं अवर ई 

सी-- एुनिये, मे ओर मेरा पति दोनो पचास 
चुप तक यथार्थ सुख को खोज्ते रे, बह नदीं मि, 
जवते इस घरमे नोकर हुये है तव ते कुछ सुख मात 
दूजा है, अव हमे किसी वात की अभिलाषा नदी ' 1 
“ , 1\ सिवाय चतरसिदह के मव उपास करने रगे 

खी-पे सत्य कती ई, ईष नही करती, धनवान 

होने पर किल्चित माव भी छख नथा, सुल जद" ए 
पि स वर्या? 1 

स्ी--“ धन दोने पर हम सदैव एसे चिन्ताग्रस्त 
रदतेथे कि प्रमास्मा को कभी स्मरण भी नहीं करते 
ये) आज कोई वड़ा आदमी आगया, उसकी सेवा 
भेको चिन रह नाय, नही तो अपमान होगा, 


( १९७ ) 
नकर काम नरी करते, क्या कर, माप वहत, राव 
काकेदी कोर वायन द छे जाय, सदाचोर्गोका 
भपरहेता या सारी राव जागते कटती यी किर 
कमी मे ओरमेरे परततिकी कितीन किती वात 
पर ठट मी चर नाती थीं तासे यह पि कोई 
चिन पेप्तानयाफिवेनसे ४ हो” 

स-- मखा, अत्र" 1 

खा--अव्र ख्डहइषैन चिन्ता) कारण केन 
"दनि काय्यं स्वयं नष्टो जाता है, स्रमीका 
कम्‌ क्रिया ओर्‌ छुरी ई, उ काडेन न पार्पो 
का दन, दुःख का अगले न्दी वह सवर्ृप्नेखये । 

चतरपिह--पद वात रने की नदी, भवुप्यं 
जीवन में सत्प वाता दै तो यद है, घन नष्ट होनाने 
भर प्ले दम्‌ भिाप्‌ किया करतेय, जवसे क्न 
चकष खुक्गपेदै, त्से मारा करिपएत दुःखं षे 
े वदूर गया ३, सस्री विपये मे चिप शेन ते एव 
भति नर्द सक्ता? 1 

षहा एक पटिति भी वेढा हमा षा) ब वोदा, 
बताते य मस्य दै, निस्पदेष् भुत स्पागरेषीर 
सममं नई! --०-- 


( १९८ ) 
पांचवां-माग . 
-+8 वारहवीं कहानी &* 


1 ठ 

खाक ककत से एक जहाज प॑ सवार दाकर 
जगस्नायपुरीकीयानाकौनाररेये, उने एक 
साधू भी था, जक्ष साफ चरा जाता था, एक पां 
उगरी मे कुदिखा कर याधिर्यो से वतिं कर रह था, 
सापूनेपृखा क्या दे, म्ली बोखा-'महाराज मापने 
शक छटेते यपू में तीन महासा निवात्त कसते र“ \ 

साधु-वह महाता कौन ६ 1 

मांभ्नो-पदाराज नाम तो उनका भते विरकाछ 
स पुना हभ या, परन्तु कभी देखने का अवक्षर नकष, 
पला था, एक 1द्न प॑मडटी पकड़ने उधर निकर. 
गपाःतेरी नौका विग्ड गई सुने रान्निको उप्त टापू, 
मे रहना पडा, उन्हेने मेर वही सेवा की ओर रातः 
कारु भरो नका को ठीक करके सुपे इषर भेज दिया 


पध वयह == = + 





\ १९९. ) 
- मप्रो-ए्कतसोकोरं सौ गर्प्ऊचा होगा) वह 
हुबरजा पता १, परन्तु प्रसन्न मुख देवा स्वरूपः 
दूरा कोर पत्तर वप्‌ का सीक्तरा पचास वर्प रा'। 
सापू-उन्ं ने तुमसे कोर वातकी धी "। 
` पहु नदी, जव तक मे वषं रहा) बद 
नुह रह, भने पा भी कि आप कवते इष दापू 
निश कसते है यदीउततररदिथा कि दम परदया करा 
बाति हेति २ जहाज्ञ यपू के समीप ना पूवाः 
प्ापू ने जदाजङे मिक से एफ नीका भागी ङि 
येने महासाओंका दुश्न करना चाहता हःमारकरन 
नौका देदी, साधू मोका प्र चदकर दापू म पटच गप 
५ हारा महाराज आपको हमारा रणाम € 1 
साधू--{ आश्वा, मैन पुना ₹ क आपि पह 
एकत रद कर मोक्ष साधन का उपाय करते £ म 
भौ सराधू हू, ओर पार भरमें मक्ति माग का जप 
दश करता हू, सुद्धे आपके दशा कीं वदी चाह थाः 
यदि कुख अदन करनादोता कन्वि?) 4 
- महासा कुछ नबे -- =, ,, 


19 २ 


८ २०० ) 
साधू--भरा-आप किस मकार इवर्‌ ` आर 
धना करतेहःमभा छन्‌ "| 


. महासमा--'(हसकर) हम ईदवर की आराधना 
करना क्या जने, हम तो यदा कार व्यतीत करते । 


क 


साधू-फिर भीं बताये तो सदी कि भाक 
भजन का मकार क्याहैः। | 

मशत्मा--: हम तो सदेव भा्यना करते ६ 
ए जगुगासक पप्मासा, हम तीनां पर दया कर”। 

साधू-( दस कर ) ' तुमने कटी व्रह्मा; विष्णु 
मदेदा का नाम सुन छिया दे, यह भजन नदीं कलत) 
सुनो आप रोग इन परकरार परार्थना करिया करो। 

‹ हे परमात्मा आपने जगत का उद्धार करने के 
के कारण मान तन घारण किया, आप शृद्धबुदध निरव 
सुक्त अन्वर्पामी हो इत्यादि ” 1 

तीनो महासा इष ार्थना को कण्ठ करने खो? 
साधू नोका प्र सवार होकर जहाज प्र खीट आय) 

जदाज्‌ चरने खगा, रानि दोग, चन्द्रमा ने स्तत 
चादर चछा दी, याजी सव सोगये, साधू अके 
हान की छत प्र वेरा कु विचार कर रहा था किं 


८ २०९ ) 
अचानक सामने से कोई वस्तु दिखाई पदी, उतने 
यात्रियों को जगा कर कहा कि देखो सामने कया ह 
- या्री--' ओष्ठे) यह-ती वह तीनों महात्मा ' 

देखे मधुदर म देसे चक र ६ माना धरता परचरुर्टे ६। 

निकट आकर पहासमारओं ने साधू स कडा महा 
राज हम तुम्दारी सिखा इई मथना नृ गये, जब 
तृ तो रते रंह याद्‌ रदी) चव ह की देर थी ङि 
उ५ भूर गय । 

साधु-- प्रणाम करक १ समद्रा, वुम्दं (शता 
की आवदयकता नरद, ठम्दारी परायना परपासा का 
सवयं साधत २, आपके कुछ २१५५ नी कर सक्ता 
क्षपा कथ्‌" इतने मं पद्य अन्तरध्यान इगि 


8 तरहवी कटान 


2६४ 
पक दिन भावक पक गरीब किसान धर्‌ स 
दो सेये पटे वाथ कर दरु जतन चा, खत मे. पटच 
कर से्ी तो उक्ने एक श्षादा छेन दी आर 
इख चलपने-खया; मघ्यान समय भूख खगन प्र 9 
चमे चस्ने छोड कर वह आकर जव रो उनि गई 


वो रोटी बहान्करहाष्यी । 


( २०२्‌ )' 
9.5. 
षर देखा उषर देखा कुछ पता नहीं शोर जाता 
भी दिखा. नहीं दिया खाड़ी स्ाफा पडा ह रोटी 
किपीने उराङी । (र 
~ वास्तवे मे रोटो भूतने उटाटी थी बह क्षादी के 
पीठचपाषेठाया) > 
किमान बोडा (क्या दुभा, पक दिन्‌ रो 
न खार्‌ तो मर नहीं जागा, निस्पदेह किमी 
ने ही उदा हे, भगुदान उस का भला करे ?1 
यह कहं कर कुएं पर पानी षी उसने फिर चेत 
वाहना आरम्भ कर दिया, भूतं उदास होकर अधम्म 
के पास पहुचा ओर उत सारा टतान्त कंह भुनाया । 
अधम्म-- कराध स) दुम मखे हो; कापकरनी 
क्या जानो, यदि "सैसपरी रोग इष भकार सन्तापं कर 
के जानन व्यतीत करने गे तो इपारातोवेडा द 
इग्‌ जायगा, जाओ तुरन्त जा कर कोई रेता उपाय 
कस क मतुष्यामेप्न्तोप ओरदया भाव उसन्नदोने 
न षाक नूह[ तो तुम्रं फा पर लरक्रा दिया जागा 
शतस कर्‌ विचारकसमे खगा कि क्यां यल 


प्या जायसोचितेर्‌ अन्तकार उपर उवाय मर्षः गया 
अथान तनि =, ~ __ म" ^ ० 


2, भः 


४ 
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सेगवा, पृहे व तो उस ने किसान को यह सम्मति 
दी कि नमान में चती वो, दैव गति ते उष साट 
सौगात न लगा सव लोगो की सेतियां नङ ग इ 
किपान को बड़ा लाम हभ, नमान धरती होने के 
कारण युक्त! अनाज उगा 1 
दूसरे वर्षं उतने किमान से कह कर एक अवे 
रे पर सती विजवाईं कार वम अति टि होनेक्‌ 
कारण च खेतियां पानी मे इव कर सडगई । ईप 
किनं फो कोई हानि नहीं पटुची 1 
, अव शिपसानके पास इतने जा पदा इए किकोटे 
भर मये, करेतोक्याकरे, भूतनेउप्तजात मघ 
दनाना पिखङा दिया, द फिर क्या याःकिप्रान मथ 
बना बना कर मों सदित उसका सेवन करने खगा ॥ 
भूत ने अधम्म राज के पाति प्च कर विनय 
के क्रि प्रहाराज अव चछ कर दाय कि मन कैषा 
मन्त्र चाया ,अव किसान कदापि नह वच सक्ता 


अतत्र बह दोनों किप्ान के घरमे पटच । 


देखा करि वहा आप्त पात्तक {कसान पकर दै 
मरेमापिद्‌ की खी उन सव क्तो मघ धम रही हैः 
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इतने मेँ उतने गोरर खाई, ओर मध का प्यारी 
उसके दाथसे ष्ट गया! । 
मेमतिह-(कोधातुर) ' एूदद्‌ करी की, व्याध 
इते दाव का पानी समञ्रती है" । । 
भूत ने अधम्प से कहा-कि यह वदी पेमा 
श्जोरकहोने परी रोधे सोये जाने की किचत 
विता नध किया करता था । ध 
भमासदस्नी को क्षिट्ुक कर अप मथ परिनि 
खगा-उ। समय वहां कोई साधू भोजन मांगने आ 
गया, ममाह उमे धनक्रार कर वोखा जाओ यदाप 
चथा भीतर घुसे आति दोऽयां मोजन बोजन कुछ नरी 
अधम्म वड़ा मन्न हम, भून बोला, अभी क्वा 
£, किचत देखते जाश्ये क्या होता द । 
कसान पदा प्वाला पक्र छौमड्‌ क भांति 
पाखण्ड धारण करके चिकेमी चुपड़ वाते करने खे। 


अधम्भ-- वाह्‌ भर भरत स्या कहना हे, यदि 
यह खग मच केभ्भक्त वन कर आप्रमे एक दृ्तर 
के साय पपी वेचकता करना आरम्भ करदेगे तो 
मारा राज्य^तो अच होजायगा 1 
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भूत~' महाराज अभी तो पहला दी प्यारा दै, 
दृषरा प्याङा पीने दीज्यि, फिर इन को अप 
साप्रके सुपमेंदेतगे "1 
„ दृ्य प्याला पीनेकीदेरथी कि वद लेग 
खो आपस मे कोलाहल ओर दाथापाईं करने, किती 
नेकिमीका नाक काट लिया. क्रिषीने किकी का 
कान) स्नुय मेमसिह पर वेभाव की पडी । 
` अधम्म-(अति प्रसन्नता सवाह वाहः क्या सूद" 
` भूत~वक्त तीसरा प्याखा पेट मेगया किव 
बारह अवतार घने ?\ 

किनं ने तीसरा प्या पीलिया । छ्य ही 
ओर होगया } वह पश्च ममान नश्र होकर उन्मत्त 
की न्याई नाचने खगे, कोई इधर भागा, कोई उपर, 
कोर की गिर पड़ा ह, कों करी, म्रमिद दौरकर 
मोद मे भिर षडा ओर भूकर की भाति व्ही पडा 


दश्छा मचाता रा) ि 

अधमम्‌ भई भूत तमने तो'वहा कपर कवा. 
य मन्त्र तो अद्वितीय है । मेत समहन मे तुमने सच 
बनाते समय उमे छोमह वय अर चकर का 
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र्धिर अब्रह्म मि द्विया हे, जिस से ह्‌ बारी २ 
न्वोमह, वाय ओर सूकर वनकङृर भ्रष्टाचार म 
भत दए हे 1 शा 
भूत-महाराज यई वात नर्ही, यह नियम ९४ 
याव्रारु मनुष्यको केवलक्ुधा निवारण अन्न 
मिलता रढता ह, यह कोई उपद्रव नदीं करता, वास्तव 
भे मतष्यं ओर पच में कुड अन्तर नर्ही, ज्यू धी चते 
अधिक्‌ मिखा कि उपने धूम मचाई, वम यही "मन्त 
सेने मर्मातिद पर चछया दै जव तक्र वड निर्धन या) 
सन्तोप से जीवन व्यर्तेत करता या, येने उपे इतना 
न्न दिया कि उनकी बुद्धि र्ट होय, मय बनानी 
मीखकरर उस्ने परमेश्वर के दिये हए युणकारक 
पदार्थाको विपयमभोग के निमित्त मादक वना 
दाढा. रीमड) वा ओर चकर का अंशा उषम 
पले से उपस्थित था । प्रेरणा होते द सपं ऊुछ 
करट होगय। 1 अव बद मय भक्त होकर सदैव 
पथ वना रगो ? | । 
1 अ्रम्म ने अतति ममन्न दोकर भृतको भ्रयन 
कणे प्दरदीदेदाः। 


[1 


(6 २९९ ,) 


थ (न [८9 
<थचोदह्वी कहानी 
त -दक ~ 

। ४ 
` एक दिन उभा अपनी छोरी वदन निर्मखा 
म मिन आई । उमेला नगर मे एक मिद्ध सौदागर 
का न्या हहं थी, निर्मला मव मे एक ररीव फिपान 
क माय व्या हूर थी । भोजन करतीं समय उने 
यृ षते चीतष्टोनेख्गी। 
उमला~ वहन निपरला, गति मे रहना कसि 
कामकाहे देखो ठम नगर म रहकर वदे 2 सुन्दर 
च्रे परदरती दँ नाना प्रकार के व्यजन खक्ती 
नाटक तपाञ्ञे देखती है षाग वगीचों मेँ श्रमण करतीं 
४ आर सदव रंगरछिया मनात ई ?1 
निर्मछा-( अभिमान से )-' युक्च से कदती हय, 
मत्तोकी भी वुम्दे साय अदखा वदरी न कर्‌ 
माना कि हमारा जीवन साधारण दै, ओर वुम्हरा 
रजो ुणी, पर्छ इमे एर चिन्ता नर्द तुम्दं दनार 
६1 हानिखमदो जरे मार्‌ ४, जो आन राजा 
हैष रच कगाछ्रै । दातो सदै एर रष 


४ ( ०८ 1 १ 


हते ३) यथपि किप्तान धनव्रान न्ह वनसक्तः 
तथापि हम चिश्कार छख भोग क्रत हः ओर 
्षुधा निवारण अन्न तो हमको अवहय ई मिकरनाता ६'। 
उमखा-' अन्न की एक द कही,तमतो पद 
चतुराई ओर सभ्यता को तुम क्या जानो । कितना 
ही परो खपो, त॒म ओर तुम्हरी सन्तान एक ॥दन 
इषी खाद के देर पर माण त्याग कर देगी अर ब 
निप्रखा-“ तो इमसे क्या प्रयोजन दे. मरना 
सब्रने दे, निःसन्दह खेती का काम काठनद परन्त॒ 
हप फिषी का भय नदी न किसीको मस्तक युकना 
पदता है, नगरमे रहते हए मनुष्य के चित्त भ 
अनन्त संकररप विकेटप उठते 8, क्या जाने कल 
तुम्हारा पति मद्य सेवी वनकर ञ््ारी ओर वेऽ्या- 
स्मो होजाय-करयोकि संग का मभाव नगत दित है 
हरनामरसिह चारपाई पर पडा हुआ यह वति 
सुन रहा था- 
इ२०-(स्वागत)- मेश द्धी कती तो सत्य दै, 
इम वारप्नसते दी खतो के काम भे देते तत्पर रहते 
दे किदं कुकम्पं करने का ध्यनतक्र भी नहा 
आता, परन्तु दुःख यद्‌ दै क्रि विमा कुछ नदा 
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सदि भरे पास धरती शुक्त होनाय तो भै कालसे 
भानेडर्ट्‌। 

सेयोग से कार भगव्रान भी वहा वैठे यद वाता 
सुन रदेये, इरनामािह मे घरती की लाला उस्न 
शते देख कर पपन्न हो कने लगे, कि दमी दृष्णा 
के वक होकर यह पुरूप एकदिन प्राण स्याग करेगा ¦ 


[1 


र्‌ 

इस गाव के समीप तीन सौ बीगाह धरती की 
साखकनी एक जिीदारिनी रहती थी, उने एरु बूढा 
सिपाही कारिदा नकर रख छोडा था) यद कारिदा 
पदौनिये को बढ़ दुःख देता या, इरनामासिह अपने 
परओं को समा २ कर रखता था पद्वु का तक्र 
कुबेर उसकी ओर कारि री रद्रा इई, हरनाम 
पह अस्यत दुही दयेगया या । 

कु दिन उपरांत यई चरा केटी कि इदिया 
अपनी रियासत बेचती है, ओर गवि का बनिया 
उमे मोन छने पर स्यार रै, गाव्र बे डरे ङि यादे 
चनिया माद्धिकि बन रया तो बह्तिपादीं सादत 
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भी अधिक दुख देगा, उचित यदह दै क्रि सव भरर 
कर रियाप्तत खरीद ऊ, परन्तु कार भगवान ने रेषा 
पटू डाला कि वह तित्‌ त्नितुर हो गये, एक किसान 
ने प्रचाप्त चीगाह धरती बुदिया से इष श्रत प्र 
मोरी कि आधा दाम तुरव देदे.ओर्‌ आधा एफ 
चप पीछे । ५ 

यह सुन कर दरनामिद के मनम भी इषा 
उतपन्न हू, उपने विचारा कि कुछ दी हे चारीष 
वीगाह धपती अद्रश्य मोल छेनी चाश; सौ रुप्य 
घरमेजमा,ये, वाकी संख अनाज जर एर्‌ वैल 
वेचकर चास वीगाह धरती खरीद श छी, आधा 
दाम पहले दे द्विया, आषादो वप्र चुका देनी की 
भतिज्ञा करली 1 2 

हरनामपिह पुरूपार्थी वड़ा.था, सोभाग्य वप्र 
उस षप फपल अच्छी लगी, दो वर्धके भौव 
8। कण चुक गया, अव॒ हरनामसिह अपने तत्ता, 
पञ भूम, खस्यान) चराद को देखकर फला नः 
समाता, यद खत तो वशं पठे भी उपस्थित येभयार्‌ 
इरन उन्दे नित्य देखा भी करता था, परन्तु 
मम्त्रहा ननेके कारण वह अव्र अर सौर 


५ २१९१ 
। ट्‌ 

द्रनामर्िह वृ तो छली था, परन्तु पौती बड 
इ देने छो, कमी कोई सेत भे वै छोढ्‌ देता, 
कभी गांव के वालक चरोद्‌ मे डगर चरानि छ्णते 
पठे २ तो बह प्व सहन करता रहय, पर का तक 
उषनविचारा कि यादं इत भकार चुप करता रहम 
ता यह्‌ लोग चैन लने न दंगे, अतपर उषने नाहा 
रके क मनुष्यो पर दंड दगया दिया, छो इत 
का कष्ट मान कर उते ओर भी दुख देने क । 
„ पक रातत द्यालुने हरनामतिहकी ध्तीमे 
प पतर दक्ष काद डल, मातःकाल जाकर देखा फि 
से रक्त कटे पड ६, वह आग दी ततः होया 

एरनामाप्रद-( स्वागत ) ' दाय दाय यहक्य 
ड्भ याद कोरएक आप्र दृह कायलेनातो यर 
ङयबातन थौ, प्र इत चाटछमेततो एक भी 
ठेषनखेडाःहोन हो यहपदतो दप ने 
कया । 
वसक्रोधमरेभरा हूयावह दयान के यर वदू 


"भयो प्न जपो फषि " दयान सरने परन्थाग 
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होगया, ' कैसे रक्ष, किसने कटे, जाओ, नदीं तो 
अभी सिर फोड़ देता ह-हरनामतिह भरायर वाह 
कव सहने कर सक्ता था, तुरंत कचरी मे 'पएहूचा 
ओर नाख्श्ष ठोक दी, निरणय होने पर दयाल कोर 
चच गया, क्योकि रस्त काटने काको साक्षीनथा 
इग्नामासेह जल भुन कर दाकि्मो को गायां देने 
ख्गाकि' तुप्रचोरों कोोडदेतेशे, देयं 
चोर हो, ” इत्यादि- & 

तार्पस्य यह कि अव कोरदिनरेसानयथा 
कि प्टोसियां से उस की लडाई इगड़ा न हे, पहने 
जवे धर की एकं विस्वा धरती पासनथीतोवद 
बडा सुखी था, अत्र॒ निस्यष्केष रहता थाक्रेतो 
क्या क्रे- 

पक दिन गाँव मे यह चर्चा हई किं रोग धर 
चार छाद्‌ कर्‌ कि नवीन देष मे जानेका विचार 
कर रट्‌ ६) हरनामासद्‌ बडा प्रसन्न -हुया कि उना 
इ! जाने प्र बहुत सी धरती पर अधिकार करके 
आनद पृक दिन काटेग- 


ऊञ दिन पीठे इरनामतिरके हमे एक आशहापे 
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आपा, हरनामसिह ने उसका वडा आद्र सत्तार 
का, राति को भे।जन करती समय अतिथे वोडा, 
कि ‹ पचायत ने थोडी दूर पर एक नवीन वस्ती 
रपां है, मलुण्य प्रति २५ वीगाह जीन मिलती है, 
नपीन बदी चन्द्र ३, अभी एक मनुष्य गरी हाय 
च्हाआयाथा) दो वर्षके अन्द्‌ दी अन्द॑रमास 
भार होगया । 


यह्‌ भुन कर हरनापसिह को दृष्णा ने वेरा; 
कहने खगा इतत अन्ध कूप मे कयां संदं-घप्वार 
वेच कर उतत नवीन वस्ती मँ ही क्यों न चला जाञ- 
यं तो परोषरयो ने आपतति मे नान दर रक्खी 
६) परन्तु पहले जाकर देख आऊ "~ 
तीनसौ मी षदेट चरने का कष्ट उकर 
वध पटुचा, देखा कि अतिधि सत्य कदता यामदुघ्य 
भति २८ वीगाद जमीन मिढी दुर 2, यादे कोई चाद 
सो प्क शूपया बीगाह पोरु देने पर अधिक्‌ धरदीभी 
मोरु छे सक्ता) 
बरस फिर क्या था, देख भाख करके दुरत पर 
के डोर आवा, ओर घरी, मकान) प जाद्‌ भव 


(२९४ ) 

५ ^ 
वेचवाच कर न्ीन - वर्ती को चख दीदाय 
च्प्णा। 


हरनामासिह ने उुदटुम्ब ˆ सित नवीन वस्ती मं 
पटच कर चोधरियों से मित्रता करके ६२५ धीगाई 
धरती लेखी, जौर मकान नना कर वहा निवास 


करने खगा 1 


इस्त वर्ती मे यदह रोतिथी किएक 
खगात्तार दो वपे वाहने वीजनेके पुछा 
पडता था कि धरती निकम्पी न दोनी पत्रे, छोभ' 
पाप का मूढ दे, पट्टे पडे तो, हरनामापिह आनद 
` सदित कार व्यतीत करता रदा, परन्तु अव उस के 
ध्यान मे १२५ दोगाह षरदी भी योद थी, क्योकि 

` ख्लस्तातोयहथी किसारी धरतीमे गेहूं बोये, 
धरती गी छदे तो कहां से छोडकर उसने देखा' 


८“ २१५ ) 


पिति करके -धन सचय करने खगे दै-अवए वह सद्‌ 
चिताग्रसत रहने-रगा । र 


प्रिणाप यद हज 1 उक्ने वटाई प्र धरी 
चनन आम की, यद्यापे वहत सा घन पके कर 
युका था, तयापि ठप्णा बदृत्ती द ज्वा धा, तीसरे 
पेष ठकं फपल के समय पर जव वराई बारी धरती 
भग पके सेदेयेतो धरती बाढ चे अपरी धरती 
डी, फिर्‌ तो दरनामसिद केश कः कोई सीमा 
न रदी, कदने खगा, करि “यदि आज यह धरती मैः 
भपन( हेही, तो देमा दे सक्ता था” 1 ॐ 
~ -अगङ्े दिन माप हुआ कि पडी अपनी 
१६०० वीगाद धरती १५००० रुपये में वेचता १, 
मोदा पक्षा हो रद या, कि अकस्मात एक अतिथि, 
आन पटूचा चा । ॥ ^ 
-अतियि-{दरनामर्िद से) तुम वड दा मृल- 
हे छि १५०० रुपये म ९३०० वौगाह्‌ धरैः मो 
चतो, विराट देम्‌ कया नर्ध.चरु जपत, चद 
धरती द सस्ती दैपेनेयशा ९००० रुपये प१३००० 


( गेष्दै ) 


चीगाह वरती मोलरी षै, बांका राजा वदा सीधा 
सादा हे, बम वहां जाकर उसे प्रश्नं कर लो, जितनी 
घरती चाहोगे मिरजायगी * 1 

, हरनामर्सिह ने उसका कढना मान लिया, ओर 
इप वस्ती मं धरती छेन का विचार छोड दिया । 


[1 


५ 


अगरे दिन दरनामरसिह कुटुम्ब को वस्ती 
छोड़ कर एक नोकर साथ ठे, ९००० रूपये पटेवाध 
वैराट देद्य कों चरुदिया, पांच सौ पीट चलने 
पर वां पटच कर उसने देखा कि सव छोग उरा 
मे रहते ६, न कोई धरती वोता हे न अन्न खाता 
गाय येत्र षोड इत्या तराश्मे चरते फिसेद 
खयां दूध दोह कर मक्खन आदि वना लेती हैमी 
से बह ुधा निवारण कर ठेते ह, सव लोग हैते 
खंखते गाते वनाति आनन्द सहित काङ व्यतीत कर 
रह ह, कोई क्रगडा है न लडाई सव के सव अनपद्‌ 


~ 9 
सत + 2 ल = = = 8 


{ २१७ ) 


द्‌ 


द्रनामातह को देख कर वह छोग षडे 
ले 


इषे, ओर वदी आभो भगत से उत्ते एक 
गयः दरनामरतिह ने उन्दं कुछ पदार्थ मेट किये । 

खांग-( भट छेकर ) ‹ मरहाक्षय, यहा की यह 
सतिद्क्रिनो कोः दमे कुड भेट देता है, उक्षकरे 
वदे हम उते कुछ अवद्य देते दै, इ कारण आप 
पताह किं आप क्या चाहते ६” । 
„, कइनामरसिद-य्े केषर धरती की अभिलाषा 
६? हमारे दे मे वस्ती वदृ जनि के कारण धरती 
माता फ देना छोड गई दै, ठम्हारी धरती अच्यीं 
माम पडती ६ , 1 

सोग-(रई्तकर) हाहा! यह तो ङछमी 
यात नदी, धरती जितनी चाहो उलो, परन्तु हम 
अपने राजा ते पूष * 1 


य 
शते मेँ राजा भी वक्षं आणया, यह वता दुन 


केर वहु हरनामातिह से कहने खमा । 
राजा निस्सन्देह, जितनी चाहने ठद्छ * 1 


॥ 
= भ 
म्‌ 


€ २१८ ) 


दरनामासिद-' भ आपका (धन्यवाद्‌ करत ई, 
से बहुत नहीं चादियि-.हवनीवात दै कि धरती 
नाप कर पदा छिख दिये, परना जीना वना ईजा 
है, छिंखत पदृत विना सेदा ठक नर्द दाता.ञाज 
आप्‌ दर्द, कल स्यात आप की सन्तान सुश्च से धरत। 
छीनलेनो क्या वनाठंगा `) 

राजा वहत ठीक धरती नाप कर पटा {ठ्ख 
दतदहेः) 

हरनामनिह-दाम क्या हागे + ` 

राजा-दम एक वात जानते दे दृसरी -नदी, 
चम एक दिनके एक सदस मुद्रा । 

हरनामसिद-दिन का क्या दिसाव दे, मे नरह 
समज्ञा ! 1 

राजा“ भाई सादिव, बीगाह वीगाह इम कुछ 
नक्ष जानत हमत एक दिनके एक सदस मुद्रा ख 
६ भ्रुयष्द्य स्त सुस्यास्ततक जितना चक्र कोड भतुष्य 
काठ, उतना ही धरती उप की दो नातीदे”। 


नर ` 


दरनामःसद-' क्या कदा एक दिनम तो मदुष्य्‌ 
वडा गारी-चक्तकाट सक्तादै1 


( २९९ ) 


स्तु एक शरत यई 


राना, तो क्या दा 
पटे ₹ 


दकि ज से आरम्भ करोगे, सयप्ति सं 
तुम्‌ बहा दी आना पड्गा ॥ 1 

हरनामानद- भरा चच क चन्द कन 
रसगायेगा \ 

राजा तुम कसी दय ५ नाना, ओर गदे देते 
जाना, परन्तु यद स्परण रर कि जहां से चा सुरया 
स्त से प्दटे वा आ जाओ" ॥ 

रनामा वहत अच्छा „ 

यह्‌ वातं घन कर हरनामपसिद्‌ अत्यन्त भन्न, 
दभा \ १ ०~- । 
1 # \9 


[र 


॥ 


निद्रा कटा हइरनामसिह सा त्रे भर 
निचारमर्दाकि म ३५ 
काट सक्ता ह्‌) आ इण ३५ भीर) फिर ० > ९ 
इडाकेदएर वन जार) तमाः 
३५ भौर धरती चूत दत ४ 
डालगा, अच्छी > आप स्ख दश ॥ _ 
तरेर होने पर आख 


( २० ) 


क्या सप्र देखता है, कि विराट देश का राजा हन- 
सुख खड़ा ईस रदा ३, पास जाकर दसन का कारण 
पृछा तो जान पडाकि राजा नींव तो बिरार 
देका की सुचना देने वाला अतियि दै, ' तुम कहां ' 
पर माम हूय बह तो नवीन वस्ती की बात वत 
खाने वाला बटुक दै समीप जाकर देखने खगा तो 
बटुक फा, वहां तो साक्षात काठ भगवान सुदवाये 
खे ह ओर उन्द र पेशो मे धोती ऊुरता परे एक 
पुरूष चित्त मरा पडा दै, दुक कर देखा तो हरनाम 
सिह दै" हरनामसिह भयभीत हो कर उठ वैडा* ओं 
हो-खप्नमेभी क्याक्या भयेकर दृश्य दिखाई 
पड्ते हे ” । 

स्यं उगते दी राजा ओर अपने नौकर सहितं 
चह जगरु को चरुदिया। 


~--9~~ 
॥ [4 ध 


~ = ५ (द &< ५ 
् ४ पटच कैर राजानेकहा कि नशं तक्र 
शष्ठ जाती दे. चाद ॐ = 


न 


८ २२१ ) 
मारम्भ कदो, देखो पे यद कर रतदेताह, वम 
ध्प्ति ते पठे २ यहं हे आजना। 

. _ ईनाम्‌ छदी पर एक सदस भुद्रा रत ऋर 
रायी पठ बाध, कसी हाय मे छे, चकत काटने लगा, 
मौल चलने पर पए पहर दिन चद्‌ आया उमे 
यरमी सताने ठगी । 
„ इरनामिह-( स्वागत) दिन के चार पहर देते 
₹अभीतो तीन पहर रेषे, अभी लौटना उचित 
न यूते उतार दाद, न पैर ठीक चला जायगा, 
चीन रील ओर लाकर बाई ओर फिर नागा, 
अह्यहा! यह कड़ा तोषहूतदी अच्छाहै भला 
यद्‌ कदी छोडूने योग्यष्ैयश तो ज्यों ९ अगे 
रद्वा हं अच्छी हौ अच्छी धरती आती जाती है, 
फिर कर) ओ शे गजा आदि तो कोई दिलाई नदी 
पहता, स्यात टूर निकर आया, अव छोटना चाहिये 
गर्मी अत्यन्त दोग 2, भूख ओरं प्यास भी दख 
देरदीषहै। ध 
उक्ते बाई ओर छोरते २ मध्यान होगपा। 
द्रनापर पिह-“अच्छा फिचत दशाम करलं ˆ । 


2 
॥ 


( २२ ) 


वेढकर उसने रोटी खाई, पानी पिया ओर फिर च 

भारम्भ किया, सूर्य का तेन अरथनीय तथा 
अत्यन्त थी परन्तु चृष्णा का भूत सिर प्र पवा 
करे तो क्या करे, कहने खगा, ‹ क्या चिन्ता दै, 
दुख, फिर सुख, चरो › चरते चरते दूर निकरग 
हरनामािद--{ मह तो बुरी हुई, भने बडी 
की, अव यदि पूरा वेश देकर धरती को ठीक चौं 
वनारंगातेो सूर््पास्त से प्छे छड़ी पर १ 
अमम्पव है, अच्ञानरकरूनदी रहने दो, यदीं से 3 
चलोदेषानहो कि सूयय अस्त दोजाष ओर 
व्रीचमेंदी रह जाः, 


~ इरमानसिह नाक की सीषषृदी फी ओर चट 
खगा, गरम के मारे उसका रुर सूख गया, शरीर ऽ 
उरा, पति वाग होगये, ठाने ' यक्त गं शे वि 


# [3 
भकार श्रय उसका वाधा हमा तोह नरी कि ३ 
कः करण सवर्त => ~+ 1} 


( २२३ ) 


हरनापरसिद--, हाय हाय, यहमेने कियाक्या 
सुष् शख्चने मार गिराया, स्यं इवने को हुभा, 
छ्ठीकामेभी तक कटी पतादीन्ईीःकनट तो क्या 
के दे भगवान !1 
` अथाफा सिरसि फक कपी छोड कर्‌ बद 
दाहनदल्गा। 
दरनाममिदह--हाय दाय सारी के जल्पे मे 
आधी भी सो षै; अव छदी पर पचना अपतम्भवहैः 
देखते २ छाती छोहार की धोक्रनी वन गई उ 
का चित धडुकने रगा; बह सिर से परो तक पीने मे 
इष गया; उपक रागं ख्ड खडागरई वह पसपक्चाकि 
अप भाण गये1 
$ हैरनामासिह्-- स्वागत ‹ परन्तु क्या हुजाः इतना 
ए उठाने पर यदिमे यी ठहर जाङंषा तो रोग 
सुक्न महा मूर्खं समक्ष; दौड; जहा त्क वन सके 
छह प्र्‌ पटुचा ?1 
इतने उसे विरार देक्ष वासियों का शब्द्‌ 
छनाई देने खगा; सर्पं इने को हा; छी खा 
चङ छः सामने दिखाई देने खी, पाप्न राना वा 


( २२२ ) 


वेटक्रर उसने रोध खाई, पानी पिया ओर फेर चरना 
प्रारम्भ क्रिया) स्य का तेज अक्रथनीय तथा गरमी 
अस्यन्तं थी परन्तु वृष्णा का भूत सिर पर सवार था 
करे तो स्या करे, ऊने ठा, “क्या चिन्त" दै, अव 
दुख, फिर सुख, चख ` चरते चलते द्र निकख्गया । 

दरनामाद--{ यह तो बुरी हई, पेने षी चूक 
के, अव यदि पूरा घेशा देकर धरती को ठीक चौकोर 
वनाङंगातो घ्यास्ति से पठे षटडी पर पटवन 
अमम्भव दै, अच्ञघकूलदी रहने दो) यदी से रट 


ह 


चलो,पेसान हो कि स्यं अस्त होनाय ओर भे 
प्रीचमेंदी रद जारं”) 


. हरमानसिहनाक की सीधच्दी की मर चने 
खमा, गरी के मारे उप्रका अह सख मया; श्रीर्‌ जट 
उठा, पाव घाग्रल होगये, रागे ' यक गई; उदरे किप 
भ्रकार सूयं उत्का धाधाह्ृसातोदै दनद कि उत 
के कारण खडा रह जाय। 


( २२२ ) 


हरनामसिद--' हाय दाय, यह मेने किया क्या 
शे ल्चने मार्‌ गिराया, द्यं इन को हुभा, 
छ्दीकाञमी तर कै पताही नहीं; कर तो क्या 
केर हे भगवान्‌ 11 
„ " अथ साता सिर सेफेक कपी छोड कर बह 
द्दनिख्गा!\ ` ^ 

हरनामसिह--'्हाय हाय सारी के राछ्चपे भे 
आधी भी सोदे; अव उदी पर पहूचना अप्तम्भवहैः 

दोडते २ छातीं छोदार की धोंकनी वन गई उष 
फा चिते धडकने रगा; बद सिर से परो तक पसीने मे 
इष गया; उसकी ठन खड खडागई वह समन्ना कि 
अय प्राण गये1 

हरनापपिद--र्गमत ! परन्तु क्या दूजा; इतना 
९ उठाने पर्‌ यदिभे यं दर जाउगा तो छोगः 
सुप्र महा मूषे सपक्षो; दलो; जदां तक वन सकते 
खड प्र्‌ पडो ? \ 

-श्तनेमे उपे विराट देश बाि्यो का दन्द 
चना देने दगा; सपं इषे को हा; साली दा 
गरः छडी सामने दपा देने खी, पातत रानायेदा 


( रद्द ) 

,ख्गा; उन्होने आकरं राजा से निवेदन किया, कि 
महाराज हमारी पुस्तक मं इस दाने की करीं व्याख्यां 
नहीं मिलतरी;किसी किपान को ञुटाकर पूना चाहिये 

राजा ने सेवक भेज कर एक किस्तानको बुलाया 
किमान वृद, कुवड़ा, पीत बदन, युद मे एक दाम्तन 
पेट मेँ आति, आंखों से अन्धा, कानों मे वदरा, दोनिंँ 
हाथमे छादियां च्यि गिरता पडता राजाके साम्ने आया 

राजा-। हाथ में दाना देकर)" तुम वता 
सक्ते हो कि दा दाना किस देश मे उत्पन्न होता दै 
तुमने पेस्ादाना कभी मोल लिया दै अथवा अपने 
खत्म वोया है:- 

कि-(दाना व्यो कर) प्रथ्वीनाय; भेने देषा 
दाना कभी नदीदेवा;न कभीपेनेमोर चिन कभीं 
चोया,भेने तो यदी साधारण दने देखे है, स्यात मेरे 
पिता को कुछ.मालम ह, उप्त से पृ देये । 

०५ राजा ते उपकरे पिताक बुखा मेजना)पिता के हाथ 
मे एक छादी थी वद वेदे से जच्छाया आखकानमी 
किस्वित ठक ये। 

,राना-- दाना दिखा कर )* वावा यह दाना 


८ २२७ ) 


पप्र देश का तुमने दसा दाना समी ख पीदा अथक्रा 
योया दै, । 

पिना--' महाराज मेने देना दाना कमी नकीं 
ए मःलडनेके विषयमे मेरी यद पाथना है क्षि 
मय में रुपया प्रचलति न था ] अनाजके वले 
1 सथ च्यबह्‌(र चलख्ता था, दां इतना कद्‌ सक्ता 
किदेमारे समयमे आज कठ की अवेक्षा दाना 
1 पेद होता था, स्यात पेरेपिता को कुठ व्यौरा 
दो, उपे बुरा भजिये ° । 

शजानेउतकेपिताकोबुखाया) वह ष्ट्रा कटाः 

जरान नघ भिख से ठीक, हायमं खादी न सोराना 
के प्तामने आया राजाने उसे दाना दिखायो ओर 


वहे की भाति यही भक किा। 
वृदा--(हायरमे दाना लेक) स्डामी, यद्‌ दुमना 


भने चिर काल पठ देवाह (चकर) ह, ठक 


४" = त 
न 


(म 
न्ध्य 


भ 


दी हैः । 
राजा--' भला यह तो ग्तागो कि देना दाना 


कथ ओर शेता तुमने देमाद्नामे्टद्ध 


क. 


कर्‌ कभी अपने खतत.मे बोया था 

बूटा-- मरे समय मं सव जगद पेष दी दात्रा 
होताथा, मेरेत्तदी दार्नोसे षढा हू, दमि खतो 
मे सर्वदाप्तेदी दाने उगा करतेये*। 

राजा--"परन्तु उन्दं तुम करीति मोरु काया 
रतये अथतरा क्या `] 

वृूहा-( हेष कर ) महाराज, उप्त समय मो 
केने अथवा बेचने का पाप कम्मं कोड नदी करता 
था, दम स्प्येका नाम तक्र भी नहीं जनतेये, सव 
के पाप मुक्ता अनाज होता था › 1 

राजा--' तुम्दाे खत काये 1 

वृढा~' परमासा की प्रध्वी दपारेखतये, नो 
कोर जं चादत। था दरु चखा सक्ता था, धरती प्र 
कि्तीका मप्रतरनया, स्व रोग अपने दाथों की 
कमाईसेपेर भसतेये"। 

राजा--'अच्डा पडे यद वत्तराओ कि उस 
समय धरनी देमा वहा दाना क्यो उनन्‌ कसती थी) 
अब क्यो नरह करती) दरे वुम्दारा पोतादा खा- 
र्टेष के सदर चरता दै, तुम्हारा वेया एक के 


८ २२२९ भ 


भ्र ~ भ न 
सै विना तहरे चलते हो तुम युप्रक तीत देते हो, 
वह यदे) यह्‌ क्या वातं है `; 

वृहा--स्वापा, इस काकारण यहद किं शष 
ः मचुष्यं ने आप काम्‌ करना छोड दिया है, 
द्म की कमाई से अपना उदर्‌ पाडन करतेषै, 
भाचीन समयमे प्राणी प्रमासाकी ओआक्नों पाटन 
करके अपने हार्थो से प्राप्न की हट वस्तु रो अपनी 
श्तु समङ्घते ये, दृतय के पुपार्थ से उपस्थित भये 
कि 1 
पदाथा की खारप्ता न्दी कस्ते ये °} 
क [क [+ 
इ साट्ह्वा काना हग 
न 
13 १ ८ 
किती महास्पा के वरदान से एक अति निरधन 
किंमरीदार के गद में एक पुत्र उन्न इभा, महालसा 
ने यद्‌ वत्सा दिया याकि जन्म हेते षे किसी 
पुरुष को वाठ का धम्य पिता ओर किसी स्न 
कोउ की प्यं माता वना देना, नर्ही तो पाक 


जीवते न रहेगा । 


पुत्र जन्मके अगले दिन जिमीदार पडौसी के पास 
गया क्रिमेरे दारक के धर्म्मं पिता वन नाड्य, 
परन्तु उसने यह उत्तर दिया कि रेमे कगार्के 
पुत्र का धम्म पिता नही बनता, इस पर विचारा 
किष्ान सारे गावें फिरा, पर किसी ने उपक पुत्र 
का धम्म पिता वनना स्वीकार न किया, अतएव वह 
निराक्ष होकर दूसरे गवर को चर दिया, राह मे एक 
मदा पुरूष ते उसकी मेर हई 1 
महासमा--"क्यो भाई लिमीदार कहां जाते ह" 1 
लिमीदार-भाई, कदं जते है, परमात्मा ने 
इत बुदृपि में आंखों का तारा) जीवन का सहारा, 
नाम लवा पानी देवा एक्र पुत्र दिया दै, उसके धम्म 
पिता माता वनयि विना उसका जीना अप्तम्भव है, 
क्योकि महात्मा का वरदान द दसा दै, निर्न हाने 
के कारण कोई उप्तका धमं पिता नहीं वनता, अव 
किसी दूसरे भाम में जाता हु, स्याव कोई द्या करके 
चारक का धर्म्मं पिता वन जाये ` 
महासा--, ओई, यद्‌ क्या वात दै, मे बन जाता हः 


( २३१ ) 


निमीदार---( भसन्न हो कर ) पे आप का धन्य 
चद्‌ करता हं परन्तु अव उपकी धम, याता 
केन वतेः) ४ 


[१ 


महात्मा यहां ते योद दूर प्र एक्‌ नगर दै, 
चाराह पर एक धनाय वनिक्‌ का घर्‌ दै, वशं चे 
नाया द्वार पर दी तुम्डारी उप्तसेभेर हो जायगी; 
यदे सवे इृतान्त उत सुना कर कना कि वेह अपनी 
पुखरी को तुम्हारे पुत्र की धर्म्म माता वनादेः 

ज्िर्मद।र--“रतसे धनी पुरूष से यद वार्ता 
किस मकार कई सक्ताद्र, वहतो शु से स्यात 
एणा करे *\ 

महास्ा---नदी कदापि नदी, उम चर्त 

चे जाओ › । ८ 

(लीदार उक्त सौदागर के पाष पूवा) उमने 
वे दर से अपनी पुरी को उत के पुच क पर्म्म 


माना वना दिया 1 


( २३२ ) 


य. 
घम्म के मातां पितता वन जानिके उपरांत, वारक 
सुख पूर्वक ऊख कार पा कर वडा होगया, यद वडा 
भरक्रमी ओर बुद्धिमान था, दक व॑ं की अवस्था हनि 
पर उपकी देसी सस्कारी बुद्धि थीकिजो बिध 
अन्य बालक पाच वर्षमे ीखसक्ते ये) वद एक 
वर्षे म सीखक्तायथा। 


देवी सयोग पे दीपमाा का त्यौहार आउपस्थित 
हुआ, वाक माता पिता की आज्ञा छेकर नगरमे 
अपनी धम्म मात्ता को मणाम करने के वास्ते गया, 
संध्या समय घरमे छोट अनि प्र वह पिता से 
कर्ने खगा 1 

वालक--पिता जी, इस त्यौहार पर भे अपनी 
स्पे मताकोतों प्रणाम कर आया, परन्तु धर्म्म 
पिताका देण करना भी आवद्यक दै, इत कारण 


छपा करके सुञ्ने उनका निवास्स्यान भी सुचित 
कीजिये 21 


(८ २३१ ) 

पिता--+वेटा, ह्मे स्वयं इस का वडा प्रोक है 
क हम तुम्हरे धम्प पिता का निवाप्त स्थान नही 
भानते यभ्रे पिता दन ननि के परवात इमने खनद 
कभी नदीं देखा, क्या जाने मर गये अयत्र जीते दै" \ 

वालक“ पिता जी मे उन के दृक्रीन अव्य 
कर्गा, अपि कृषा कर युपे आज्ञा दीजिये, क्या 
हृभा, उद्योग कसेसेककषन की भेदो दी 
नायेगी 1 

भाता पिता ने वालक को आङ्ग देदी ओर 
रेषने घर से वादर निक कर जग की राह डी, 


२३. 
अङ्गस्पात राह मे एक महासा दिखाई पे । 
महास्मा-+ चेरा-कडा नाते हो 1 , 
वालक अपने धम्म पिका की खजः गे; 
दीपमाा के त्यौहार पर पे अपनी धर्म्मं माता को 
मणम करने मया चा, घए रोटने षर मेने अपनेमाता 
पिता से यद इच्छा भकटकी किमे अपने धर्मपिता 


( २३४ ) 
का द्रीन किया चादता ह, उन्दनि कशा करि मे 
उनका कुछ पता नही मुञ्चे ददान ङी अत्यन्त अभि- 
कापा थी) इस कारण पाता पिताकीञआङ्ञा छेकर 
भे अपने धम्म पिताकोद्ढने जाता । 
महासम--वाह वा, खो तम्दाया काम वन 
गया) मदां तम्दस धम्पपिताह") 
रक--( भ्तन्न मुख) (तो अवर आप किषर 
जारदेहै यदि दारे हमे चलने काषिचारदैतो 
वदां चथ्यि, नदी तो मे तुम्हारे प्राय चरुणा 1 
महासा--' युञ्रे इस समय तुम्दारे घर चख्न 
का अवक्रादा नदी, ओर वहूत काम करने हैमे कट 
निज स्यान को छौटगा, तुम कर वहां आजानाः 1 
वारक ~ म आपक्रा घर्‌ नदी जानता, आगा 
कहां सेः 
इासा-'कठ को भातः काछ अपने घरमे 
वादप्निकल कर सीधी पूदिदाकी राह डना, 
कु दूर चरु कर 'तुम्दं जग मेगा) ओर वशं 
एक घाटी ३, उप्त घाटी मँ वेठ कर फिषित विश्राम 


( २३५ ) 

कर के देखना कि क्या होता है, नो ऊढ देखो उसे 
मृष्ठा नदीं, कतिर चर्ह से अने चछ देना) नग्ड 
पपाठ हने पर्‌ एक वाग आयेगा, उत्त मे घृनदरी 
छतवाला स्यान मेरा घर दै, भे द्वार पर ही बुम्दं मिल 
नाङ्गा। 

वाङ्क---' जो आङ्ग! 

यह कह कर्‌ धम्म पितता अन्तर ध्यान होगा 
भर पालक अपने घर जोट आया 1 


, 

अगे दिन भातः काल वाक ने जगल कीं 
गाददीं, पू दिका की ओर चलते २ वह यी मे 
पटच गया, देखा कि वचरम चील का एक शष दैः 
उष कौ चालामेरस्तेते कधा ह्म वान के रत 
का एक वोक्चठ सकद ख्ट्र र्हा है ओर गकि 
उस के नीये सदत का थरा दुआ एक कुण्ड सला 
दै पारक चठ कर देखने रगा, इठने मे चार वचो फे 
मग इते एक रखनी आती दिखाई दी, वद सव दोद 


( २१६ ) 
कर सहत कुण्ड के पास पबे, रीछनी ख्टकते य 
लकड को सिरे धकेर कर सहत खाने र्गी, ओ, 
वर्चोनेभौ वैसा दी किया, इतने में ठक्तड्‌ ठर्ट क: 
वचो के ठग) रीचनी ने उत फिर धक्का दिया) वः 
उख्ट कर फिर वर्चो की पीठपर ख्या, वे भाग 
गये, शैखनी ने पेरे को फिर वदे षट से धक्घार्दिय 
उप्त सपय बचे आकर सहत खाने खा गये ये, पोर 
उठ्ट कर एक वचेकेएेसाख्गा कि वहमर गया 
शैखनी को क्रोध चद्‌ गया, उसने रितिया कर पोः 
कोरा ्षटरकादिया कि रस्ता टूट गया, पोर 


[५1 


रीछनी क सिर पर गिरा ओर वह मर गई । 


५. 
वारक इत शशय का तास्पर्थ्यं छु न समञ्च 
ओर व्हा सेच दिया, बाग्‌ मे पच करं फाटक 
पर धम्भ पिता से उसकी भेट दोग, बह वारक को 
भीतर छेगया, वाक ते रेषा सुन्दर ओर रमनीक 
स्थान कभी कहिको देखो था-घम्मै पिताने उत्ते 


( २३७ 


सारा पदछ दिखाया, ओर एक मोहरंद द्वार पर 
सह होकर कने कगा- 

धम्परपिता--"वेट, देखो इष प्रार म तासा न) 
केषर मोहर कमी ह दैऽयद द्वार खल सक्ता ९! प्रतु 
तुम कदाविव इसके खोखने का भयान न करना) 
याबार चाहो, इस स्यान म निवास करो) इष द्वार 
फोकभी न खोकना, यदि भूल कर कभी खोड वा 
तो शनी बाला दय स्मरण रखना, भूख न जाना- 

अगे दिन धम्पपिता तो कध वार चछा 
शया, म्पे पुत्र बदा आनन्द पूरक निवराप्त करव 
खगा, रेते २ ३० वपे व्यत होगये) एक न 
मोहर बाछे द्वार पर खड़ा दीक ह विचार करन 
लगा कि घम्पपिता ने इष द्वार खोदे का निधव 
क्यो विया ३ दपं तो इतके ५।तर 

धक्ता देने पर मर टट गर +, 
देखा पि अन्दर वड़ा द्ाखान < च ८ 
सन विदा दुभा दै ओर उत्त पर एक गदा 
है पम्षुत्र ने शसि 


( २३८ ) 


हाथमे उठा री, गदा उटतेषै दानतो 
होगया, उसे सारा संमार दृष्टे गोचर होने खा 
कर्द समुद्र, क धरती, कदी जंगर, की 'पदाः 
कदी वस्ती, कदी उजाड, कटी पुण्यासा, कदी पा 
समा, सव के सव दिखाई देने खो, मव धम्मपुत्रं 

विचारा फिचरो अपने चेततो देखे करि अना 
कैषा पैदा इभ दै देखता क्था दै फं खेती प 
खडी है ओरं दृखो चोर रात को चोरी से फस 
काटकर अपने घर छेजाना चाहता दै-षम्मपुज 
सोचाकि यद्त्तो खारीं खतीष्ट चुस ऊेजायग 
भुञ्चे पिताकोजगा देना उचित है, ' अतएव उप 
अपने पिताकों जगा दिया, धम्मेपुत्र के पिता 
पड़ोसी एकच करके सेत पे पटच कर दृखो को पक 

चिया ओर उते कारागार में भिनवा दिया। 

तव धर्मपुत्र ने विचारा फ चरो अपनी धम 

माता कोदेखं कि वह क्या करती है, धर्म्म माताव 

विवाह एक सौदागर से ह चुका था, इस समय व 

सोई पदी थी,उसका पती उमे सोती छोड कर कि 
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प्रस्ज्ीके पास चर दिया या, धम्पपुत्रने यद 
देशा देखकर धम्म माता को जगा दिया ओर कदा 
करि तम्दास पती इस्त समय अमुक स्वरी के पाप 
गया है, घम्म. मात्ता उप्तस्तरीके घर्‌ जाकर अपने 
परतिको निकार साई ,ओर अपनी सौतन की 
बहुत पारा । . 
` तद उपरांत धम्यपुत्रने देखा कि उमङ़ी पता 
शपे मे मोई हहे, चोर भीतर घुभकर उका 
संदक तोढुने छमा दै, माता. नाग वटी, चोर उत 
मारने दौडा, धमु ने करोथ ते चोर के गदा मारी, 
चोर तुरत मरणा ओर गदा हाय से छट गई-- 
वतत फिरवक्याया, गदा छते मार का 
हदय नाता रहा, बडी दान आ उपस्थित हाः 
ओर बाहर से यमप पिता भी आगया, उतने षम्म- 
पुत्रको द्िदास्तनसे नीचे उतार कर क~ 
_ ध्पपिता-अंतकाल दमन मेश आज्ञा भग की, 
देश्ये, पह पाप तुमत यद कियाक्रि मोहर तोडी; 
दूरा पाप यद कि सि्पन पर वटर मेरो गदा 


५ ० 


दाथमेदी, तीस पाप यदि गदा हाय में लेकर 
सुमने जगत म इतना पाप केडा दिया कि यदि तुम 
आधधंरा ओर वदां वैठे रहते तो आधा संप्तार नष्ट 
दो जाता, देखो मे स्व्यं सिहाप्नन पर बैठकर तुम 
दिखलता हं कि तुमने क्या कर डाखा है। 

तद पश्चात सिहाप्तन पर वैठकर गदा दाथमें छे, 
धम्मैपिता धम्पपुज्र को संसार का श्रय दिखखा कर 
कहने रगा- 

धम्पीपिता-देव, कमे अपने पिता की कपा 
दशा करदी ई, द्रो चोर कारागार यें रहकर सव 
प्रकारके दु कम्मे सीख आया दै, अव उप्तका 
सुधार अ्तम्भव है, वद तेरे पिताकेदो वैर चुरा 
सुकरा दै, इस समय बह खटयान मे आग क्गने को 
स्यार दे, यह सव तेश क करतूत दै- 

म्पपुत् अपने पिता का खरपान नस्ता देख 
कर शोकातुर इभा - 

धर्मपिता! देख;अव इधर दे खःयह ते धम्मे 


माता का पतिर इतने प्र स्री गामीदो- कर 
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^. 


अपनी विबाद्तास्ीकोस्याग दिया ई इसकी 
पदीं भिया वेष्या वन ग ३, तेति धम्मं माता दुख 
ते पीडत होकर मथ सेवनी हा गई दै-देवा-अच्ञ 
पनी माता को देख रि बद क्या कह रदीदै- 
्म्मेपुज कीं माता क्या अन्डा दता यदि 
चोर सुङ्े उस रात मार डालता, भे इन पर्णो तेतो 
चच जाती `} 
तेष धम्पर पिताने धम्म पुत्रका कारागार का 
ह्य दिलायाकरि दो सिपाही एक इप्‌ का पक 
सेड ६ । 
घम्प-- देप्व इस इभ्करूने द्म मतुप्याकाव्य 
कियाद, उवित यह था क्रि बह अपने पपि कम्म 
प आप पश्चाताप करता परन्तु तूनेउषे मारकर 
उम॒के सारे पाप अपने उपर ङ दवि, पापि कम्मक्ा 
फंड भोगन्‌ अव्र दै) यदि द रीछनी वाला इष्य 
सपथे रखता तो तेरी यदहदशान होती, देख रौख्नी 
ने पटी चार पोरिको धङ्ेल कर अप चचा का 
इराया, किर धकेर कर प्क क्च सा वध क्रिया, 


नदर्‌ 


ती्षरी बार अन्तम षक्रे कर आप माण खोवैटी 
बी तने किया, अव उपाय यदी टैकितीष वप त्प 
करे ठ दाक ३ पापो का मायश्चितत कर्‌ नदी तो 
उप्तके बदले तुक्षे नरक भोगना पडेगा" 1 

धम्पेपुत्र-डाक्‌ फे पापो का प्रायहिचततमे 
किष भांति कर सक्तादं, 

धम्म पिता--“ जितना पाप तूने जगत में कराया 
हैउमकादुरकरदेनादी डाकू ओर अपने पापो 
का प्रायदिचत्‌ कर देना है 1 

धम्म पुत्र-भर सपार पाप किस्त भकार 
दुर कर सक्तारः, 

धम्म पिता-- पूर दिश्षाकों'जाने परतुप्र 
खत म फुछ मनुष्य मिेगे, निज बुद्धि असुषार उर 
वक्षा देना, ओर रास्तमे नो ऊुछ देखे उपे स्मरण 
रखना, चोथे दिन त॒ञ्चे एक अगर मिलेगा, वदां एक 
विया दै, उनमें एर साघु निष कर्ता है, उपे 
यह्‌ सारा उतान्त सुना देना वह तुत मायपचित करने 


को करिणा वतखा देगा, उ्की आज्ञामुसार तप केश्ने 
से तरे पाप निरति हो जारयेगे ” 1 
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५ धम्म पुत्र यः वार्ताघुन कर वदास 
चेर दिषा। =-= 
५9, 


श म धम्म पुज यह विचार करता जा रहा 
च क्रिचिना अपने उप्र पाप स्यि. ससार से पाप 
पत भकार नष हो सक्ता दै, पापियों को कारागार 
भ भेजने अथवा वथ करने पि ही जगम पाप दर 
ह सक्ता 8, ओर कोई उपाय नही *। 

देव्ता स्याहैक्ि खतम एक वञ्डाघुना 
हआ है, छोग उमे वादर निका रदे है, वद निक 
खता नदी, एक बुदधिया शहर सदी पुकार रही 
कि मेरे वछ्डेको क्यो मारतेहो?। 

चम्प पुत्र ने निभीदासे से कदा कि तुप क्यो 
या इषा मचति दहो, बादर जाओ, इदिा आपि 


अपने चखहे को बुखा र्गा । 
किसान बादर 'नेकठ जयः युदियामे पठ 


को पुकार वह द्र टौ कर यार अमरा रषि 
बुष्टयासे प्यार कर्ने मा 
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घम्पपुज इवना तो समश्च मया फि पाप पापस 
चटृता है, मनुष्य पाप कम्मद्राया पापनषएटकरनेका 
भितना यत्न करते है उतना दी पाप फटता दै, परन्त॒ 
इमे नष्ट क्यों कर करट, देखो दद्या के पुकारने 
पर बचटरा वादर न निकरूता तो क्या दता 1 

£ 

अगे दिन धम्परपुत्र एक मातर मे पहुचा, किमी 
किपरान के शह में जाकर्‌ चारपाई प्र बैठ गया, वहा 
एक स्त्री मेले स्वरसे पत्थर की चौक साफ कर 
रही थी, भडा चौकी साफ किप प्रकार हा, जिना 


4, „च, 


सा करती थी चौकी उतनी & ओर बेटी दहो 
जाती थी। 

धस्य पुत्र- माई यहे क्याकरतीहो"। 

स््री--' चौकी शद्ध करती दहतो थक गर 
यह्‌ यद्‌ दानिम ई{ नरं आती") 

धम्मे पु्न-~ णद्ध केम दो, वस्तो भेखारे, 
पटे वस्त्र 9 कर स्वच्छ करलखो फिर चौकी 
तुरन्त साफ होजायमी' । 


( २४५ 
स्थीने पेसादी किया, चोकी साफ दोग, यगदे 
दन्‌ पस्म्‌ पुत्र एक ज्ञगर मे पटूचा, देखा कि कुट 
तुष्य छेदे की ल को मोद र े,द नर सुदती 


मनुष्य आप्‌ चक्कर खयि चर नात ६} 

वात यहथां ष्क निस खम्भे के साय उन्हनि 

ख का सिसा वाघ स्क्खा या? वह स्य चायमान 

था, अचरु नहा था, क युड केस भकार छ ड 

साथ > खम्भा चक्कर खाता जाताया) ओर्‌ उ्मक्े 
साथ स्वाय मनुष्यभी चक्र खति जतिये] - 

धम्य पुत्र-- तुभ यद क्या क्रते 
०--‹ देखत नद कि क्या कते 


मोड रे छ, परिम करत ९ १ त पन्त य्‌ नट 


मुडती दी नद्य | - 
चम्पपुत्र-“ युर " 

> खम्मे को प्य वि 

जाता दे, पटे क र करणे 
र । 

तुरन्त सड जायगा 4 

~ य यषारी {क्या} {2 ॥ 
< ˆ “गड 


किसान न 
सान ~ क चस्वद [६ 
हिन चम्मे पुन का ~ वदनि, देल 


८ >ष्दे ) 

शीत निवारणार्थं बह आग जला रह दहै-सूखी लक 
दयां एकत्र करके उन्दने आग नटाई, अभी आग 
जरीदहीथी कि उपरस्ते उन्न गीडा घस्र डर 
दिया, आग ञ्च गई, चरवादो ने क वेररेप्ा ह 
क्रिया परन्तु आगन नरी । 

धम्म पुत्र--; भाई कित धीरज धारन कमे 
परे आग को भरी भांति दहक ठेने दो, प्रचण्ड 
हो जाने पर जो डाोगे भस्म होजायगा' 1 

चरवादं ने वैप्ठा दी करिया, आग जख्ने र्गी 
परन्तु धम्म पुत्र इन द्यो का तास्थ कुछ नदी 
समञ्ञा | ए 


म 


चौथे दिन धम्म पुत्र साधु की छुटिया प्र 
पटच गया 1 
साधू-“ कोनः । 


 भम्पै पुत्र पापी महान पारी, अपने ओर 
द्रो क पापो का परायाश््चत करने आप के पापस्त 
आयां हूः । 
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सा०-( बादर आकर ) ष्कन्‌ से पापः 1 

धम् चुत्र ने आदि से रकर अन्त तक सारा 
इताम्त साधू को कह पुन्या जर बोरा--भो भर 
य्ह तो समञ्च गया कि पापि ते पाप दुरनरी होवा) 
शव चवा ३, परन्तु पाष नष्ट किस भ्ार दो सकता 
६) कृपा कर यद्‌ दष्देश कील्वि ' ॥ 

सुएचू-' अच्छा मेरे साथ आथो 
शि भ जाक्रर साधू ने म्प पुत्र का कुशर 
देकर कडा कि इष र्त को काट कर्‌ ईप केतने वे 
सीन टुकड़ करके उन आग से इर दो--प 
पुत्रने चैषा कष कविय, तव साधू चोला) 
अव दन यदा धरती य गाड़ दो सामन्‌ दादी 
नीच क नदः वदी द, बदा तते युद मे पान 
भरा कर इन्द दीन इको सु(चना आरम्भ 


करो, पहला टुड सन वारा ३ दत्य फिसाना 
तारा चरवाहं वाराः न द रे हषे जाय 
ततो जान केना कि तेशं त ओदो गई! 

तं चखा गया\ 


यद्‌ फट कर साघु कुटिय 
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१०. 
धम्मे पुत्र दुडों को पानी देकर सन्ध्या समय, 
ङुयियार्मे पहूचा ततो देा कि साधू मरा पडा 


५ € 


उप्त ने साधुका दाह कम्म किया) 

खोगों म यह वाती प्रसिद्धहोग किसाघूका 

न्त होगया, उप्त ने धम्म पुत्रको अपना चखा 
कर कुटियाभं छोड़ दिया रै, सापू की उप्त परान्ते 
[डी मानदा थी, इप्त कारण धम्म पुत्र को अन्न 
# काकोईघायानयथा। 

ए वषे वीत जाने परद्‌र > यह चरवा फेर 
कि धम्मे पुत्र नित्य मुदम पानी भर भर ईरो 
सीच कर कठिन तपस्या करता रै, फिष्क्या 
चदावा चुने गा; सेप्तारौ पुरूष स््रा्थं वद 
२ से उघ्तकं पाप्त आने खो षम्पपुत्र पूजने र्गा 
नतु उसका यहनियपयारि जो आता अनाथं 


` वाट देता; अपने कारण के वरु उदर पूरण अन्ग 
रखता ओर कु नही । 
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ड स्विते २उपेदो वषे दोगये, परन्तु इरा 
एक भाः नदी हुमा, एकर दिन घोडे प्र सवार कुटिया 
के बाहर उते कोई पलुष्य नाता दिखाई दिया, षम्मं 
सुत्र ने बादर आकर पृछा । 

धृम्पे पुज, तुम कोन हो "1 

पु०--+ च डाकू है, मलुरप्यो को वध करके उन 
काधन चुरा कर वहा अनन्द करता हूः! 

धम्म पुजर--( भय से स्वागत ) इस का घुधार 
असम्भव दे, ओर्‌ रोग तो मरे पास आकर अपने 
पापों पर पश्चाताप करते ह, यद तो अपने पापो की 
भरशत्ता करता है, हाय हाय, यदि यढ डाकू यदा 
आया जाया क्यातो रोग ड्के मारे मरे पास 
आना छोड देगे सुतर अन्न पानी कहा मिख्गा~ 
(भक ) तेशं वार्ता सुन कर मुङ्च वडा अवथय्य होता 
है रोगतो मेरे पाप्त आकर अपने पाप कम्मे को 
स्मरण करफे पठति है, ठू उन पर यमण्ड कर्ता 
ड, स्यात तदे परमेद्वर का भय नदी, देप यदा हेरे 

अनि स्ते रोम भय खाकर मेरे पास आनना ऊोड्‌ दग 
इत कारण यदा ते चा जा) फिर यदा न जाना ५। 
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डाकू मे परमासमा से नदी हरता, रदी चोप 
इसमे पापदीक्याहै च्‌ तपस्यातसे पेट भरतारै, 
भ चोरी से, पेट पाटन सव को करना पड़ताहै, यद 
याते त्‌ उन्दी मूर्खो को सिखा, सुत्ने क्या पिखराता 
द, प्रषासमा के नाम पर्‌ कल दो मनुष्य ओर वध 
कर ठग वप्त करि ओर ङक भी मेतेरे रुधिरसे 
अपतत हाथ गने नहः चाहता, देख फिर मेरे दुहन 
खग्ना › | 

यद्‌ कह र डाकू वहां से चङ दिया। 


११. 

धम्म पुत्र फो बां रहते २ आठ ववे वीत गये 
उाकरूके भयत्तेरो्गाने कटिया पर आना स्याग 
दिया, धम्म पुत्रको इष फा वडा शोक हभ एक्‌ 
समय उसके चित्त मे यह स्फुरना दर । 

धम्मे पुत्र--( साग ) ‹ डाकू सस्य कवा था 
भने तो निर्पदेद तपस्याको जीवका वना सक्खा हे, 
साधूनेतोर्पकरनेको कडा था, अच्छा त्प 


क्किया करि मदन्त वन कर अपने तई पुजवनिख्ग गया 


, ( ९५९ ) 
मष छोग यहं जकर मेरी स्तुत्ति क्सेदैतोमे 
परतन होता हु, जव नदी अतितो दुख मानता ह 
क्या इसी का नाम्‌ तपस्या दै, मान ओर परतिष्ठिके 
खमे पपन्ष्टतो क्या करने ये, उव्टा ओर 
सचय कर छ्य, वम अव उपाय यही है कि विरक्त 
हो कर एकान्त चैट कर परथप अन्तः करण शद्ध 
करू तवे कुछ वनेगा, यू नदी ' 

यह निहचय करके बह छुटिया छोड़ कर जगछ 
को चल दिया, रामं उष की फिर ढक्‌ से भेट इ 

डा कयो, आज कहा चरे * ! 

धम्म पु्र--“एकान्त सेवन कसते भं अव रमे 
स्थान में न्रा करना चादता हू कशं कोई न अवि 

दा०-“तो पेट कदा से भरोगेः। 

धम्य पुत्र~जेपसी ईदवर इच्छा, देखा नायाः । 

- डाकू तो चर दिया, घम्म पुत्र सोचने र्गा 

(वेने उत्ते उपदे क्यो न किया, आज तो उष्तका 
सुख शात था, स्यात छख घन कर वह पत भागे 
चरने क उदग्‌ करता । 


( ५५२ ) 

धम्म पुत्र-( डाकू को युशार' छर ) ८ ओ भा 
डाकू, घनो परमासमा सपरत व्यापक है, अप्र भी मान 
जाओ, यरे दुष्ट कम्म स्याग दो 1 

डाकू यह घन कर छुप निकाल कर ध्पपत्र 
को मारने दोद्‌ा धम्म पुज उर करक्घटसे जामे 
भाग गया! 

डाकू जा, चछा जा, छोड देता ह, यदि फिर 
सामने आया तो मारदी उद्गा! 1 

सन्ध्या सरमय घम्म पुत्र जवर ईड सींचने गया 
तो उपततनेदेवाकरिस्ी वाला इुढ हराहोगयादै। 


१२. 

अव्र धम्पे पुत्र विरक्तो कर पकरान्त रहने 
खगा, एकर दिन घुधा वश होकर कद मूर फर खान 
गुफा से बाहर निकला तो देखता क्या है कि सामने 
दक्ष पर सफे मँ बन्धौ रोध खटक रदी दै, रोधे 
छेकर वद युफा मे ट आया। 

जव कभी भूख सताती, ओर्‌ वह युफा से बाहर 
अत्ताततो उक्षे रक्त प्र से रोटी पिङ जाती, बह दुख 


( १५३ ) 


पक काट व्यतीत कसते सगा, उपे केवेख यदह भय 
रा रहता ङि ेमा न शे तपस्या पूणे दने से पहले 
५ दाक सुने मारडारे, यदि कभी दाकूकी आदट 
पततो बह गुफा में छि जाता, दस वर्ष पीत नाने 
१९बद्‌ एक दिन डो को पानी दे रहा याकिठम 
ॐ चत्त मे यह्‌ शिचार उसपन्र हथ, मै मृलु मे 
दर्ता ह, भी पापै, कौन जनि, स्यात्त भाणात 
रेने दाप पापो निरत होनाऊ शनि लाम 
पे परमास्ाके हायर, मुष्य कि काकुञ नही 
भगा सक्ता" । 
द्म पितरेक फे उत्पन्न हते ्ी बेह अभय होकर 
खा कौ खोनमे चा; योड़ी दूर जाने प्रर स्ते 
पामने सेडाकू्‌ आहा दिखाई पडा, देखता क्या दै 
कि उकूनेहाययेर वधि एक भुप्य कोधोदे पर 
अपने पीडे बिड रक्खा दै । 
मर पुत्र“ मारं इकू यह कौनदटै, इते कटां 
स्यि जति दो, । च 
उाकू---यह एफ धनास्य सद्‌ागर का पुत्र ६ 
अपने पित्ता फे धन का पता नही चतराता; अव इ 


( १५४ ) 


नगर मेलेनाकर किमी रक्षसे वाव कर इतने चा- 
बुक मार्गा करि आपदी वतलछा देगा? । 

घमे पुत्र“ नदी २ रसा मतकरो, इसे छोड़ दोः 

डा०-क्यो, क्या तुम्हारा जी भीं मार खान 
को चाहता है, हो अपना रास्ता खो नदी तो अभी 
मार्‌ डादूगा। 

धप पुज-( निडर दोकर ) भे अभय ह; मरने 
से नदी डरता वपर परमात्मा की यदी अशज्ञाहै कि 
दष पतुष्यकों छोड दोः। 

डाकू, अन्ञा छोड देवा ह्र; देखो भने 

कितनी बार तुमसे काह कि तुम मेरे मामनेन 
आया करो, परन्तु तुम नही मानते ` । 

धमे पुज--भाईं अव भी डाकूपना ॐोडदोः। 

डाकू ने कुछ न सुना वदं थोड़ा दौड़ा कर बर्ह 
से चरु दिया) मतुष्य प्रसन्न होकर धमै पुत्रका 
धन्यवाद्‌ करता हुआ अपने घर को छोट गया ! 

सन्न्पा समय धर्मपुत्र ने ना कर देखाकि 
किसानों वाखा इड दरा होगया है । : 


[1 


1 


¶। 


#) 


१३. 

दष बं ओर पीत गये, धम्म पुन वात स्वरूप 
राग रेप से रदित, अभयप्द को भाप होकर, आनद 
मेमम्रवेटा एक दिन यह विचार करने लगा! 

धम्म पुतर- अष्टा हा, परमासा कंसा कृषा 
अर दादु है, उषषन मनुष्पं के कारणक्या क्या 
अदुमुत पदाय उपस्थित क्रिये है, तिप्त पर भी मनुष्य 
दख पे ष्े्षित दै, कों मेरी समक्ष मे नदी आताकि 
मनुष्य सुख मे जीभन क्यों व्यतीत नही करते, मेरे 
ध्पानमे तों के्ररु अज्ञान दी इपतका मूढ कारण ई; 
यदि मेम भाषसे माणियों को सद उपदेश किया 
जघ्ने तो उन घुष पिर सक्ता ठे एकात्‌ रहना पाप 
दैमेराधर्मडे कि इक्त तपसेजो ऊख मुषे भप्त इजा 
दू्रों पर क्तको अकट करू” 1 

उमे क्षमय उक्षका चित्त दयति परिपृरत दागवा 
इतने भँ उपे डाकू दिखाई पड़ा पदता उत्त दिचार 
कि दाक उपदन करना व्यथ इत्तना चार्‌ समज्ञा 
चुका हू) परन्वुक्याहजापरात्ता धम यदा & (क 
भाणीमाज्ये तरेम ओर दया भाव्र उत्प करू ॥ 


( १५९६ ) 

धम्परपुत्र ने देखा कि इदु नेत्र नीचे करिये मन 
महीन उप्तकी ओर आरहा ३, वह्‌ दौड्कर उाकू के 
चरणों मे गिर पड़ा-ओर वोख-- 

घस्पैपुज्र-माई, दे भाई, प्य, निजस्वम्टप को 
विचारे, देखो, तुम्दरि भीतर सत्तचित आनन्द ख- 
सूप शुद्ध नित्य युक्त परमासरा धिराजपान ट, अज्ञान 
के कारण कपो दृषरे कोक देते ओर आप्‌ क्ष 
भोगते दो, वर्पो जन्म जन्पातर्‌ के ल्वि पापका 
चोरा इका कसते हो, भाई मेरा कदना पानो, अपना 
स नाक्च मत करो-मानजाओ-भाई मान जाओ- 

डाकू-{ कोधे ) वसत वेत, इम्‌ वक्रवाद्‌ को 
छदो, जाओ अपना कामक्ये- 

परन्तु अव घम्पपुत्र वहां ेटख्ने बालान यथा) 
वह्‌ उक्‌ को आगन करके रने खगा, डाकू का 
चित्त उष्तकी यह दक्षा देखकर तुरन्त द्रवत होगया, बद्‌ 
क्ट घम्मीपुत्र के चरणों मे गिर पडा ओर वोख- 

डाकू--धम्परपुत्र आज तुमने सुद्र पराजय क्रियाः 
चीप वप दक मसुम्दास सामना करता रह, पने 
तम्दारी एक न घुनी, परन्तु आज वेक्स ह) देखा 


( २५७ } 

पेशी वेर जव तुमने सुत्ने उषेश्च किया यायेन 
कडा क्राधकियायथा, फिरजर तुम यामे निरा 
करन सगेतोमे सपत्र गयाकि तुप पूणं पैरागी हे, 
उता दिन सेःमे तुम्दारे भोजनार्थं द्मे सेरी 
.ख्टकान खगा- 

तथ धरम्मपुत्र समक्षा किस्त चौकी तवी शुद्ध 
फेर सकी थी, नवं उतने पदले वस्त्र शद्ध कर छ्य 
था, अयति अपना अंतःकरण युद्ध किये षिन दृते 
का अत्तःकरण शुद्ध करना अप्तम्भव दै ॥ 

डाकू जव तुम मयु मे अभय होगये तो मेस 
चित्त फिर गय” ॥ 

धम्मपुत्र जान गया करि जिष्ठ भकार समेके 
स्थिर क्रिये विना लह नशी युड्‌ सकी थी, उषी 
मकरार अपना चित्त स्थिर किये विना दृमर्यो के चित्त 
के अपनी जोर मोद्ना करिन है| 

दाकरू-प्रन्तु देखो, याबत्कार तुम दयामय नदीं 
षेने मेरा चित्त द्रवत नदीं हुआ, दुम्दासा प्रेमद्प 
षेनना या किमे तुम्हारे आधीन होगयाः-- 

पम्ययुत्र परमानन्द करो माध देकर टाकू सदिव 


८ २५८ ५ । 


दढ के एस गया, देखा कि चरबाहां वाखा दुद दहरा 
दोगया है-तव धम्मेपुत्र को निश्चय होगया कि 
जिस मकार मन्यम अप्नि गीले घास्तको नहीं नखा 
सङो यी, उ माति जव तकर पुरूप फा अपना चित्त 
भरकाशस्वरूप च होजाय, दुरे फे चित्त को प्रका 
पत नद कर सक्ता! ध 

तीनों टुटो के इराणय दो जाने पर्‌ धर्म पुत्रके 
आनन्द की कोई सीमा न रदी) उसे विखवाम होगया 
कि मेश तपस्या सम्पूर्ण हूर, डा को दीक्षत करके 
उपमेन तुरन्त बद समाधि टेटी, अव डाकू वड उरप्ाह्‌ 
भम अपने गुूकी आज्ञाजु्तार जगते भक्तिमार्भेका 
उपदेशा करके जीवन व्यतीत कर रदा दै 1 


8 सुत्रह्व्‌( कहानी 
वस्र 
सत्तर वै की अवस्था का एक मतुष्य रेस 
महा पात्कीथा कि उषनेभुख करथी कभी किसी 
म्‌ कम्परका अनुष्ठान नदी किया था) परर्णात 
सपय उस्न फे युखसे यद्‌ शब्द निकले} 


८ 
५ ( २५९ ) 


(हाय दाय [ हे भगवन ! सुज्ञ पापीका वेड। के 
पर दोगा, हा यप तो भक्त वत्सल; एषा ओर 
दयाके सुद्‌ हो, अवह सुङ्ग जेने कठोर पापी पर 
सरमा केगे। 

भक्ति विपयक्र अन्तिम बाप्नना के कारण उ्के 
मीवासमा ने सर्के दरार पर पटूच कर कुड खड काई। 


भीतर से-श्वर्मके द्वार पर कौन खडा दै, 
[र (न , क 
पत्रगुपन, इमने क्या क्या कम्प शिपि ६/1. 
_ चित्रगु दारान यद वड़ा पपी हे जन्मरसे 
खकेर ्रएण परपन्त इतने एक भीं शम कम्पनी 
पिया, । 
भीतर से-“ जाओ, पापिर्थो-को स्वरम मेँ आनि 

की आज्ञा नदी हो सक्ती 1 ॥ 


ह) 


मुष्प--' मदाशय, आप कौन ६। 


+ 


[न 


भीतर सि~ योगे 1 

मुष्य--पेगेहर, सञ्च पर दया करो, भगरान 
फी -सषपता ओर जीव की अजानता प्र पचार करो 
मपह अपने मन मँ शरिविव सौत्ये कि किष 


( २६० ) 

ताई से आपने मोक्षपद भाप किया दै) मड विक्षेपे 
रित होकर अन्तः करण शुद्ध करना क्या छु. 
खर हे-निस्पदेह भ पापी ह, परन्तु परमास्ा दयादु 
है युङखेक्षमा करगे, 

भतर की दानी बन्द दोर, मनुष्य ने फिर 
रदी खरखटानी आरम्भ कीं । 

भीतर से--'कौन दे, मृत छोकमें इसने क्या 
क्या कम्मैक्यिरैः। 

चिचयुप्र--स्वामी) इस ने जीवन पर्य्यत एक 
काप भी अच्छ नदी फिया')} 

भोपर सेना तुम्हरे स्री पापियों के 
स्यि स्वग नदी घना" 1 

नुप्य-“ आप कोन ३ > । 

भीतर से~‹ बुद्ध 1 

मनुष्य-मदाराज, कव दया कं कास्ण अ 
अवतार कदल्य, राज पाठ धन दीरत एव प्र्‌ छात 
मार्‌ कर प्राणौ मात्रका दुख निवारण करने के हेत 
आपने वैराग पारण किया, आपके प्रेममरय उपदेश 


( २६३ } 


क कापर करना चाहिये, वह निकम्पा न वैठे,अन्न वस्त 
सथको अगेश्य मिख रहता है › । 
पूण०-वटूते अच्छा, चर्य 1 
अगे दिन दोनों का विष्राह्‌ शेगया। 
कुड कार पीठे उप्त देश का राजा पूर्णपिहके 
शोषे के पासे जा रहा था, वन्ती (पूणौप्द की 
स्वीकानाम दै) उत ठेखने वादर्‌ निकडी, प उपे 
देखते ही राजा उप प्रर आप्क्त होगया । 
राजा--' ठुम कौनदो'। 
दन्ती पूरणी किसान की मार्या" राजा 
॥ ^ = (न ५ भ, ॐ 
'दै-यह सौदय्यं ओर यह शोपा, वम तो महल मं 
रहने की अधिकारणी हो 1 
..~वसन्दी-- भने आपका धन्यवाद करती हु, युते 
गदी भरियहै?। 
' ^ मरेपवरुण॒ने देषा घायल कियाक्रि 
~ करता रदा कि वसन्तीं, 
` , प्राततः कारुसेवर्णेको 


॥ 


८ २६२ ) 
तिम पर अन्तयता सोगता, हरि फो भने सोदर्का 
होई! 
स्वर्मका द्वार खड गया ओर्‌ पपी भीतर 
चरा गया । 


-58 अलारवीं कहानी क्ल 
< क~ द 

एफ दिन पृणीसिह गाव के वादर किसी काम 
कोलजारहाथा, पीठिसे किसी ने पुकाया। 

स्वी-' पूर्णासिद तुम विवाह वयो नदी करते ” । 

पूण ~ विवाद किससे करू ओर किसर भकारः 
शरीर पर तो चम्त्र "तके नरी, व्याद्‌ कौन करे" 1 

स्वी भे ओर कोन, 

पूर्ण०-' अहो भाग्य, तुम्हारे सरीखी सुन्दर 
मुत्र मिरे, इस से अधिक सौभाग्य क्याहो सक्ताहै 
परन्तु मरे पाप्ततो एक छदाप भी नही, गुजारा 
किस भांति होगा, 

स्न बाह वाह्‌, इस की क्या विता है, मनुप्य 


(८ २६३ ) 


॥ 


का काम करना चाहिये, बह निकम्पान डे अन्नवस््र 
पवक अवद्य परिल रहता दै  । 
पृण ० ~वहुत अच्छा, चचियिं । 
अगे ठिन दोनो का विग्रह लञेगया। 
ऊख कार पीछे उत्त देश का रानापूर्णसिहके 
शप के पाप्तस्ेजा रहा था, वसन्ती ( पूण।तह कौ 
स््राकानामदै) उत्ते देखने बाहर निकी, पक्त उमे 
रखते दी राजा उघ्त प्र आसक्त दोगया । 
राजा--'तुमकनदहो"। 
चप्तन्ता- पृणासिह किसान कौ भाया” राजा 
द-यह सदस्य ओर यह क्षापडम, वम तो महर्लोमें 
रहन की अपिकारणी ते| 
वसन्ती-- मे आपका धन्यवाद करती हू, युक्च 
यद्‌ ्षोपडादी भिय है ?1 
राजाकोप्रेम गणने देप्रा पायल काकि 


सारी रातं षद्‌ यही विचार करता रहाक्षि १ । 
को किम प्रकार वक्षे कर पातः काल सेपकोको 


{ रद ) 
बुखा कर वद उपाय पृछने छा कि वसन्ती कों 
मह म कनि के द्यि क्या यसन किया जायसेवकों 
ने कदा करि महाराज पूर्णदिह को बुखा कर परदे 
इतना काम कराओ क्रि वह काय करता मर जाय, 
वप्त फिप वक्षन्ती से विवाह कराख्ना राजौ" बोखा 
अच्छा जायो पूर्णिद को बुरा काआ । 


सेवक पूर्णसिह के ज्ञप पर पषटूवा ओर कदम 
खगा, पूर्णसिद र्द महराज ने काम करने को 
बुलाया दै, चलो \ वपषन्ती ने कडा, भाणनाय; काम 
पर जाइये, परन्तु सन्म्या उपरान्त वडा नहीं उहरना; 
थर खट आनाः ! 


पूर्णसिह्‌ सेवक के सग रजदरवार म पटच गया 
राजा ने उते चार मनुष्यों का काम, पूरा करने का 
हुर्म दिया वह सत काम समापन करके सन्व्या समय 
चर रौर आया । 


घर्‌ आक्र देखा किं सव भवन्ध दीक दहै; चूर्दा 
जङूरश्च दैः भोजन वना रक्खा दै$ पति कों देख कर 
चकतन्ती ने प्रणाम किया; पानी खा, दाथ जुर्‌ धुरा, 
भजन्‌ उपक सापनर्ख {दया 


( २६५ ) 
वमन्ती स्वामी, कामकाक्यादहाख ६" । 


पृणपिह--' ऊख न पूरो, युन प्रतीत दोत्ता ह 
कि राजामेरे मारडाख्ने का परिचार कर रहा ई 

वसन्ती“ प्रि काम से घूवराना उचित न, 
प्रमासा की कृषा ते संव अन्छा दोगाः , ' 

अयराजाकेसेवकों ने कामि बदन आरम्भ 
किया, पूर्णाद्‌ नित्य सन्ध्या से पठे काम समापन 
करके घर्‌ चखा आता था, फिर नौकर ने उस से वदरं 
ओर लोदार फा काम कराना आरम्भ किया उतने 
चहभीपृराकर्‌ दिया, 

चौदह दिन वीत जानि प्र राजाने नोक 


1 


कहा फि ‹ तुमतो कहतेये कि सात दिनमा प्रण 
सिद क समाद्ठि कर देंगे, आज चदेद दन दा युक 
्ै, तुम से ख नदी हो सका. तुम कर कथा र ६ 
बहते निस्य यर चला जावा ६, उत्त का कुछ > 
नदीं मिगड़, का तुम सुद मूर्खं बनाया चाहते द "+ 


से 


{राज हमने वहत यत्व [कया बेह 


गकर 
कपा जाने उत्तर अयव 


हाती पानतादन जी 


( २६६ ) 


८ | 
उपकी स्री के पास कोई मन्त्र दै, हम सोचते २ थक 
गये) वह काम करते २ नदीं थका, आज आप उते यह 
हुवपदें किं कठ सायका से पले २ मह के 
सामने वह एक मेदर स्यार करदे, यदिन वनासक्रा 
तो आङ्गाभगके दंडर्मे उसका भिर काट देना, वप्त 
की इः! 1 
पूर्णपतिह के आनिपर राजा ने उते हर्ष दिया 
राजा-पू्णसिद कल सूर्यास्त से पष्छे २ दमारे 
महर के सामने एक मदर बना दो.यदि न वनाओगेतो 
ठम्दारा सिर काट दिया जायगा? 1 
पुणीिह घर जा करस्रीसेकहने चणा प्यारी 
अव मेरा अन्त समय आगया, चरो यषां से भाग चरः 
नदी तो विना अपराधे दी मारे जार्येगे। 
, वसन्ती“ भागने की कोई बात भी हैआप उरते 
क्यों हे "। । 
पूणि“ उग्टनातो ओर कर क्पा राजान्न 
आज यदे हूक्मदियादैकरिकटपतायं काठ से पह 
दले मदेल के सामने एक मेद्रवना दो, नद तो 
पिर काट दिया नायमा, वता अव क्या करं › । 


( २६७ ) 


बन्ती" तो भागने हे क्या खम होगा, 

सप्र जगद राना के सिपाही उपस्थित है, क न 

कही पके जायेगे वम मेरे विचारमेंतो रजाका 
हवम मानना दी उचित हे 1 

पूर्णिह-- दूष किस भाति मान. षक दिन 

मे मन्द्र नना सुङ्षे तो असम्भव माम पहता दै! } 


वकन्ती-श्राणनाथ उदात मतत हो, भोजन करकं 
आप सैन कीजिये' मातःकाल पू्णीभ्ह ने महल 
जाकरदेखा कि मन्दर स्यार है, नेकसी कसर व्क 
दै, सो उत्त ने सन्ध्या होने से परे २ पूरी करद । 

राजाने जवर वाहरआ कर देखा कि मन्दरचन 
गपातो वहा दुखी हजा क्रि वसन्तीं नदीं मिलती 
हाय क्या करट, नोक को बडा कर फिर ताडना 
करने खगा उन्दने कह्‌[ ' महाराज आज उषे यद 
आज्ञा कीजिये कि कर सा्यकाच से पठे २ महल 
के चा ओर खाई खोदद्‌, नही फासी देदी जायमीं 
राजाने पूणीपिद को वही हुक्म सुना दिया। 

पू्णसिह घर मँ छोट आया परन्तु बह वडा '' 
उदात था] 


1 
वस्न्ती--प्पारे, आज आप उदाप्त क्यों £ 


च्या राजा ने कोई आर्‌ कड़ा दूर्वेप्‌ छुना दया ६४। 


पूर्णं ~, हा, महर के चारों ओर एक दिनि 
म खाई खोदने को कदा दै, अव वचना असम्भव दै'। 

वतन्ती-: छख चिता कीं वात नही, आपदुरली 
नद्ध) चेनसे धेन करो,कर देखा नायमा 1 

अगर दिन पूर्णीिह ने जाकर देखा कि खाई 
सुद गई है । 

रानाको वडाक्षटहु कि अव क्या करू) 
नोकरों को बका कर्‌ पने खगा कि वतखाओ अव 
क्षा किया जाय, नौकर बोटे--महाराज, अव 
अन्तमउपाय यदी दै कर पूणं िह को यह हवम दीजिये 
ङि अज्ञात स्थानम जाकर अज्ञात वस्तु रवे, वप 
जहा करटी जाकरनो कुठ भी खव्रेगा,कद देना कि 
ठीक नदी, फिर माय जायगा, किसी प्रकार वच 
नदी सक्ता-राजा नेवेक्षा द्यी किया। 


9 


पूर्णसिह ने घर्‌ आ कर सारा रतान्त वमन्ती से 
कदा, उत वरद चिता हई । 


( २६९५ ) 


पन्ता प्यारे, परतीतदतादै कि नौकरोते 
जाको यद पटरी पडादी दै किदे किस रीति प्त 
वश करना 'चादिये, तो क्या चित्ता दै, अव्‌ हम माध- 
धान दाकर वचने का उपाय करेगे अ उन ते 
च ना सक्ती, आप ्िपाहियो की माता वधिय 
कीं सहायता ठे, वह जो केसो फरेपर जान्तीटह 
क साजा के सेवक वटात्तार भश्च यहम मछ 
वना्यगे, परन्तु यदि आप बुद्धिया की आज्ञा ¶ाटन 
कप्गतो मशी दही आपसे मिल नाक्नगी । प्ते 
सशय नदीं यह खो चिम ओर ओरी, इन चिन्ह से 
खुट्या जान लेगी कि आप मेरे परति ६०, 

पूणतिह श्ोटी आदि छेकर छावनी मे पुव, 
वहा सिपादी देखे कर रहे ये, दशे कर खुक्नेके 
उपरति जव वह वैर गये तो पूर्णसिदने उनसे पृ 
कि मा छम अङ्ात स्थान ओर अनातव्रस्ुको 
जानते हो ?। 

सिपाही--: आप को इन वातो का चोज गाने 
भेजा किमने है * 1 


॥ 


( २७० ) 


पूणसिद-' राजा नेः) 
सिपाई--, भाई मादिव सचतो ग्रहे करज 
से ट्म सिपादी भरती हये दै मे कभी यद्‌ 
माल नही हुक दम कहां जति है ओर क्या 
खोजहे ६, इस विषय मे ईइम तुम्दारी छु सहायता 
नदी कर सक्ते ?। “ । 
ूर्णतिह वहा से चलकर बुद्टियाके ब्रोपदे 
प्र पुटुचा देखा किः बदिया वैटी सन कात रदी दै 
यौर रोकषी जादी पूभ(त्तह को देख कर बोरी 
तुम यदा क्यो अयि! उतने बुदिया को वसतन्तीके 
दिये हुये क्षो्ी चिमटा दिखलये, वई क्ञात दीकर 
चोटी किष्टुमाक्याः पूर्ण (हने आद से ठेकर 
अन्त तक सारा हार सुना कर कदा करि ' अव राजा 
ने युङ्े अज्ञात स्थानर्मजा कर अज्ञात वस्तु रने 
को भेजा है-युष्िया को निदचय हो गया कि अव 
ममय आगया; पूरणं सिहं को भोजन करा कर 
करने र्गी ।, 
बुदिषा- पर्णति; यद लो तागे का गोरा; 
इसका पक पिय पकड कर शसते खोखतत चख जाओ 


) 


( २७» ) 


जति २ समुद्र पर पुव जाओ; वदां एक वदू 
भारी नगर है उप्तके पार किती ४६ ते रात्रि को 
निवाप करना, वहां तुम्दे इन वात्ता का व्योरा मिल 
जायगा । 
पूणि कया व्पोरा, कुड खंखसा कदो" 1 
बुहट्पा-- घनो जव तुम्‌ उ वस्तुको देषो 
निति मलुप्य माता पिता स ५ अधिक मानते दाः 
तो तुएतत उक्ष वस्तु को ककर राजा के पास चछ 
जाना, यदि राजा क कि बह पाच वस्तु न्दीःतो 
तुप उमे पीते रनद सीर जा कर इक २ 
करे जल मे वदा देना उ६। समय वपतन्त। म्द 
प्रि जायगीः) 
पूणा ने वेतादी पकषा) पटे उते समुद्र भि ' 
फिर नगर आया वेड रात्रि को एक दम जाष्ठकरा 


भादः काड होने प्र वहा प्ता ते पुत्र कोजगा कर 


काकि" जाओ जगर स ठकडी काटलाओ सुन्ञ 
सरदीसता रदी हे परन्ठ॒ एच ते "यदी उत्तर ष्या 
दि" अभी सयेरा है, सर्य उद्व हो जने दाः 


सदी काटने को तो दिन भर षडा है इप्त पर 


2 
५ 


( २७२ ) 


~ 


माता वो्ी-“ जाथ बेटा, देखो तुम्हारा पिता क्षीव 
सेकापरहादहे,जाथो श्रीघ जाकर रकटी काट 
राओ” परन्तु पुजरने एक नमानी। 

इतने मे बाहर गरजना हुई, पारक तुरत उट 
क्र बाहर चला गपा, पूरणसिंह भी उसक्रे पीठे हो- 
याकि देखुं बह क्या वस्तु टै जिते यह वारक 
पाता पिता से आधिक मानता ह, देखा किएक मतुप्य 
ने पेट प्र्‌ चमे सेद हु एक वस्तु बाध स्व दैः 
ओर उसे कदी प्ते पीटरादहै, उपती का घोषन 
सुन कर षालक बादर दौड आया रै, पूर्णसिद ने 
पूद्धा ‹ यह्‌ क्या है › मतुष्य वोखा, दोर-पूर्णसिह 
ने कडा “यह भीतर से भरादहे अथवा खारी 
मनुष्यने उत्तर दिया ' गी ` 

अब पर्णति इस घातये ख्गाकिइस दोर्को 
खेकर राजा के पास जये, क्योकि बुषिया के कथना- 
जुषार इस वस्तु को दी वार्कने माता पिता सेजधिक 
सन्पान दियादै। 

योडीदूरनजा कर मनुष्यने टोल खोर कर 
अरग रख दिया, ओर आप सडक पर छेट चिश्राम 


{ २७३ ) 

करने खगा, पूर्ण दौ उवा कर दौड ओर 
भागता २ अपने घर्‌ प्हूच गया} 

आकर देखा कि वमन्ती घर मे नरी दै, मानम 
इभा कि अगले दिन ही राजा मे उषे पकड मगवाया 
वह तुरन्त राजा के पात पवा ओर विनती की 
महाराज भे अज्ञात स्यान मे जाकर अज्ञात वस्ु 
ठं आयादहुः। 

राजा तुम कं गये ये 

पृणतिह ने सारा हाक कह छुनाया } 

राना बह स्थान जहातुम गये ये, यथार्थ 
नदी, भटा दिला क्या खये द्ये ?1 


1 


पूर्णसिद्-‹ यह दोट " 
राजा--' यह ठीक नदी । 
राना का उत्तर सुन पूर्ण सिने दों पीना 
आरम्भ कर दिया, मारी सेना एकत्र दागः पण 
(सदी साप केकर पृञने खी (आज्ञा सरकार 1 
राजाने सेनाको वहत पुकारा रि प्रणातिद फ 
पछ पत्त ठम, परन्तु उन्दोनि रजा य एन सुन 


तव राजा ने आज्ञा की कि वतन्ती,को पृणेिहि के 
पास छोड आओ ओर दोर उस से क आओ । 

परन्तु वन्ती के मिरु जने प्रमी पूर्णसिहने 
राजा को दोर नदीं दिया, ओर यदी कदा किमे 
इपे तोद फोड कर जर मे बदाउणा, सुन्ने यद्ध शिक्ता 
मिली है । 

अतएव्र उत्त ने दोर कं टुकड२ करके उपे जर 
मे प्रवेश कर दिया, ओर अपनी स्री को सग लेकर 
धर छोट आया, तद उपरात राजाने उपे क्ट देना 
खोड दिया, अव वइ सुख पूर्वक कार व्यतीत 
करता दे । 


( २७५ ) 


<अदटा सागि 





3 उच्रीसिर्वी कहानी ६ 
<$= 

५ पन्ते सूरत नगरमे चाय की दूकान 
परदेश देकातर फे निवा चाय पने अत्ति, एक 
दविनवेहा फारप देश नितरासी एक विद्वान सुदा चाय 
पीन आया, उतने सारा जीयन परमे्र के यथया 
स््रष्प जानते ओर इष भपय मे पुर्तके कने 
ओर्‌ पून ये व्यत्त सिय वा, परिणाम यद इभा 
कि वद्‌ नास्तिक मत का अनुयायी बन गया, ए(रत 
के वादश्ाह ने इते वहत सुरा माना ओर उप्ते अपने 
राज्पसे निका दिया) 

आयु पर्यन्त आदि कारगकी मीमाष्ठा करते 
कराते यद जभामी युदा अन्न मे बुददधिदीन होकर यद 
मानने पर उतर आया क्कि इम सत्तार का कोई न्यन्ता 
ही नरी। 


( २७६ ) 
इष युदा के साथ एक वकी गुलाम था, सुहा 


तो दूकान चा गया, वक्षी बाहर वेट कर धृष 
सेकने रगा! युह्ा ने अफीम राक कर चायक्री प्या 


[१ 


षीं ओर गुराम से वात चीत करने दगा । 


युखा--' अवेओ नाङायकृ, भला वता, खुदा 
दै किनदी। 


वशी ~ खुदा के होने मे भी शक हो सक्तादै, 
कभी नहीं, खुदा दै, (काठका चुत दिखला कर) 
देखिये; ये मेरा खुद! ३, यद हमेश। मेरी रिफाजत 
करता है, हमारे मुर मे इष ठकड़ी को जिप्तका यह 
चुत वना हा है वड़ा सुतवररूक माना जाता ई" 


उस समय दुकान मे ओर खोग भी उपस्थित ये, 
स्व्रापी सेवक मे यह वातीखाप रोता देख कर, एक 
जाह्यण देषता बोले 1 


व्राह्मण~-; हवक्षी तू अस्यन्त मूषे दै, परमात्मा 
करी जेव में समा सक्ता, बद तो अद्वितीय सारे 
सषार का क्ता षती ओर दर्ता है, उम सर्वं शक्ति- 


( २७७ ) 

भान पर्न के मन्द्र श्रेया जी केत परर घने 
ह्ये ६, वदां करे पुजारी ह उष परमात्मा का वास्तव 
सर्प जानते द, दूरा कोर नदी जानता, महसौ वष 
के उर फेरसे भी उन पुजारियो के सन्मान अथवा 
अयिकार ओर्‌ अतिष्ठा मे कोर न्यूनता नदी इ, 
निष मे मिद्धदहोतादहे क्रि भगव्रान खय उनकी 
रका करते रहते दं” । 

यद्‌ --दरगिन्न नदी सचे खदाका घर न्द्‌ 
स्तान्मे नदीन वद्‌ ब्राह्मणों की दिष्टाज्त कर्ता 
चाद्मगो का खुदा मचा नदी दो सक्ता, सचा खदा 
सो इव प६।१) इसशक अ।र्‌ पाक्ष काहे) वह (निकाय 
घनी इतराईछ के ओर किसी कोम क। दिफाजत नधा 
कमता रोने अज से हमारी कोम खदा का वारा 
हे, आज क जी इम 1*र्‌ प्‌ दिखाईदेते द यह दर 
अष हमारा इमद्दान दी रहा €) कर्याकि खदा दम 
को देचुकादे किद्‌ पक द्विनर्दम सवका युरखसप 
बक्त वदा के कृदीम मन्दर की 


मे जमा करदेगा) उच ४ 
शान दुरा होकर कंच दुनिया पर इमारी वादिग्राह्त 


कायम द्रीनाय गिः 1 _ 


अन्धा--: पारु, देख केषा अन्धेरा है, मेने 
तुमसे ठीक कहायाक्ि सूर्यं न्धी है स्व लोग 
जकमारते दै किस्य ह, परन्तुमे उनसे पृत्वा 
कि वह क्या है", 

गोपाल~'सूय्यं क्या हे यदे जानन ते मुज्ञ कुच 
भयानन नही, हा प्रकाश कोये मी भांत्ति जानता 
टर, दिय, भेने यह मोमधत्तो वनारी ह, यदी मेरा 
मूर्यदै, रान्निकोश्सी की सहायतामेमे सवकम 
कर सक्ता हू" । 

पामदही सुमाटराटपूकारष्ने वाखा एकर खडा 
धेगथा! 

रगडा--(रंस कर) ' मालूम हुमा करि आप 
जामन्‌ अन्ये हँ जभी कते हो कि स्यं नदी रै, घनो 
सुध्यं अग्निका एक गोखा ई, प्रातः काठ निय समुद्र 
से निकर्ता ३ ओर सनूपासमप हमारे दापू के पतो 
मचिप नाता दहे,सुन्ने शोके फिआपकोनेत्र नदीं 
नदीं तों आप स्वये देख छेत" । 

धचर--, वाह्‌ जी वाह्‌क्या कहना, तुम 


>८३ 


कभी टापू दे वाहर नरी गवे, यदि नौका पर प्रैठ 
करदूरपमुद्रमेनातेतोपतालमजाताकिि प्प 
पू के पवतां मरप नही हेता, किन्तुसपुद्रसेही 
निङुखतता ओर साय कारको समुद्र मेही इष जावा 
६, यदं सत्र कुठ मने अपनेनेत्रो मेदे 

ईप परदेपरिप्र पर्क हिन्दुस्तानी ने कनां 
आरम्भ किया) 

रि०-युरे आपकी मूर्खता देख कर वडा अरज 
हते है, सूर्य्यं यदि अनका गोरा हेता, तो घुर 
मेद्य कर घञ्न जाता, भाई मादिव यह वात नही 
यषहतो साक्षात देवतादै, रथर्मे सवार कर छपर 
पवेत के गिरद ृमता टै, कभी कभी केतु इते पद 
ङेता है, परन्तु मारे भूपेदर राह्मण खोग मार्यना 
करफे इसे डते दै, तुम यह समके हो कि घ्य 
केवर तुम्हरे शपू मेद माश करता है ओर जगः 
नही, तुम्हारा यद विचार मिथ्या "1 

जहाज का मारक देववा की एकदी कदी 
सूर्ययं देवता नदीं. वह केवल हिन्दीस्तानमे दी भका 


( र्थ्य ) 


नी करता, भने देश देवान्तर की यच्रा कीरै 
मूर्यं तो मायी प्रथ्ड पर मकराश्च करता दै, वात यह 
दे कि बह जापान देष से निकलता ओर ईगरुप्तान 


के पीडिचिप जाता, इसी कारण जापानी अपने 
क रो निपन अर्थात्‌ स्यं को जन्म भूमि 
= १ 

दते "1 


५५८ 


(= 


अगरेन-~' तुम सव मृं हो, सूयय की चा 
का निणेय हमने किया दै, वह कदी से निक्त 
दैन छिपता हे सदेव प्रध्वी के गिरद वृमता रहता 
हे, यदि एसान होता भी दम प्रध्री का चक्र 
काट कर अयि है कर ही इम अवरय सूय्धमे 
टकराते" | 

कपतान-~ तुम मव मूषेहे ओर दृष कों 
मूख बना रहो, य्य पृध्वी के गिरदे नदी धुपता) 
वरच पर घुय्ये के गिरद धरपद है, वेह अपने 
धुरे पर फिर हुई चोवीस टेम एकर चक्कर परा 
करती दे, जो भाग धमत समय स्यं के सन्युख 
होता.दे चदा दिन होता) वाकी सवदेश्च म रत 


प 


( २८५ ) 


शेत है घ्य सिषे विशेष परैत. यपू, सयुर अया 
दश पे भक्ष नही करता, वह एक देक्षी नदीं सर्ब 
देशी है, विचार दष्टिते कराकर की ओर देखो 
ते मरकटदहो जायगा किमेरा कथन स्य षै] 


‹ इस शन्त से आप सयद्च गये होने कि मत- 
मतान्तरं का रगडा केवल अङ्ञन काफल है, सरग्पं 
की भाति परमासा स्थ व्यापक षे, वह एक दशी 
नशि, रत्येकं मनुष्य अपने ओर अपने देश के बासते 
एथके परमास्पा वनाने का उच्योग करता दै, मस्येक 
जाति उक्त परवह प्रमास्ा को निरये यह्‌ सारा 
भपञ्व सदारा पाता है, अपने निज मन्दगे ठे बन्द 
करना चाहती दै । 

‹ परमासा ने मवुप्या को सम्रता पिलाने के 
चि, अपना मन्दर, आप वना दिषा दे नो 
भद्वितीयदटै 

वह मदर यह मायावी भ्रदन्वदै, सरे पापी 
मन्दर इसी मन्दर कौ भति मृषि दै पताधारण मन्दगे 


( २८३ ) 


मं फति, जगमोदन, दीपक, चित्र अथवा मूर्तिर्या 
चम्मं पुस्तक, वलीदान, हवन कुण्ड) ओर पुनारो 
सव्र कुछ होता $, परन्तु पेता मन्दर वतछाओ नां 
समुद्र एवासा हो, आकाक्ञ जगोदन, श्यै, चन्र 
ओर तरि दीपकूहोमेम भावस परिपूरत भणी 
चित्र ओर मूध्रिया दं परमेश्वर की कृपाख्तां ओर 
दयार्ता कीं व्याख्या करने कों साप्तारिक सुख 
मामग्री की अपेघ्ना ओर कोनमी धम्मैपुस्तक साम्य 
है, पुरुप क) निज आसा से अधिक्र धम्मे शास्र 
ओर कोना ३, पर उपकार के सदश कोनमा वरी- 
दान ई, ओर योगी के चित्त के तुरस्य ओर कौनसा 
इवन कुण्ड द जहा स्वयं भगवान निवाप करते दै। 

' पुरूप को निज वुद्धि अनुसार परमात्माकां 
ज्ञान होतार, ज्य ज्यू पराणी प्रमेदतरे डो कृपाछता, 
दयार्ता ओर मेम को अपने चित्त यँ स्थापन कर्षे 
उसे अनुभव करता ईै,स्यों स्यो वह परमासा के 
मपप टता जादा ह । 


(८ २८७ ) 


"इतत कारण हानी को अङ्गानी ते ग्डानि 
करना अधस्पद, योगी ओर महास्मा ददी षरे जो 
नास्तिकिसे भी दवेप नदी करता `| 

चीनी की वत घन कर सव नुप होगये। 

[+4 [न 41 
इवासत कहना = 
~ 2 

चीन ओर्‌ भारत वर्पकेद्ड प्र भैनपुत एक 
बहून छोटी सी राजधानी दे उम पे केवर सतहजार्‌ 
मनुष्य की वरी दै, परन्तु ज्या हज, यद, यन्नो 
जप्नेछ,करनन,मव दै तेनाप साठ सिपाही दरु नाम 
ततो सेना है, साठ दों चाहे साठहजार सरव व्पवरलारिकि 
पदार्थो पर करख्णा हभ है, परन्तु यनुष्य दी इतने 
थोदेषै कि कर्‌ की आमदनी सेराजावकका पेद 
नहु; भरता, मन्नी जषदिकातो कहना क्पादै, 
इस कारण राजा मे आमदनी का एक ओर अदभुत 

अनन्य कर र्ता ह, अर्थाद दूत घर वना कर ठेके 


( २८८ ) 


परदे रक्ताहैज्‌भाखलने वाले हारे अथत्रा जीते, राजा 
अपना टङना ठता है, यदा विशेपः आमदनी इष 
कारण होती हैकि ओर राजा्ओंने अपने देशोंमे 
जुभा बन्द कर रक्ला दै कर्थोकि मनुष्ये जुआष्टर 
कर परायः आसपघात कर छिमा करत ये, मेनपुरी का 
राजा सूत्र ह, इष च्यि उसे जुजआ खिरने से कौन 
रोक मक्ता दै। 

इष जुआ घरं देश देशान्तरके रोग जुभा 
चलने आति है, यद्यपि राजा इस कमाई को पाप्त- 
मश्नता ३, परन्तु करे क्या, सत्य व्यवहार से धन 
सञ्चय होना अप्तम्भव दे, आस रक्षा भी आवहयक 
द, इस कारण उते जुजा खिखाना दी पडता है । 

वदी राजधानि्यो की भाति यहा किष्दी बातें 
कपी नदी, द्रा हति रै, सेना क!इद्‌ पे करती 
दै, चीफ्‌ कोट, वकी, कानून, आदि सव कुछ 
बरिधमान है] 


यदा का भजा वडी सुशील है, परन्तु देव जोग 


( २८९ ) 


त्वेह किरी मतुप्यने एक पुरुप मारडास, अ 
वर ढादवारपे चीफ को फे जन एकव हये, 
चक चाखिठर आदि सव के सापने उन्न यह 
फ़ष्तखा दिया कि वधक का रे काट दिया नाय । 
य॒षकिख यद पी किं इम राजधानी मे गा 
काटनेकी कठ वि्यपानन थी, राजा ते मन्तरं 
की सम्मति से चीन के घादशाह को पत्र चसा कि) 
छपा फेरके गा काटने की कर मेन दीजिये, चीन 
क वदेश्रादने दस जहार स्प्यो मामा, दवतो राजा 
नी चकराये किदसव्जारकातोम्नुप्य नदीकट 
के दाम इतने, फिर भारत रषं के महाराज कोरा 
उप्तने आठ हजार मोर किया, राजाने विचारा 
यदि गा काटने की क मोठ दी गई तो साग 
राज्यधानी दीं विक जायगी, यह ठीकनदी) स्या कर 
मन्नियो ने का “ महाराज सेनापति से किये कि 
वह्‌ किसी सिपाही को हवम देदे करिब्द खनी का 
का गनाकष्दि, क्योकि युद्धम भीतो वह्‌ ष्टी 
काम करते दै, परन्ठ किसी सिपाही ने गा काटने 
अंगीकार नदी फिया। | 
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राजाने इस विषय मेँ एक कमेटी नियत्‌ कीः 
ओर उस कमे ने एक उप कमेटी बनाई, अन्तकरा 
चदे श्ञगड़े के पीठे यद निश्चय हुआ किं खूनी कौ 
उपरर केद कर दिया जाय 1 । 

राजा ने यद वात मानी) अव बन्दी खाना 
कदां से ला, एक साधारण कोशं थी, वदी खूनी 
कोद करके उतत पर पहरा ठ्गा दिया, ओर 
हुक्म दिया कि प्रे वाखा केदी के वस्ते राजाके 
केगरमे से निस्य रोदीखा दिया करे! 

ए वर्षं परा दौजनि प्र गजा जव राजधानीं 
का हिप्ाव देखने लगा तो उसने पाच सौ रूपया सूनी 
के भोजन छदन परे आदि का खच छ्खा हूजा 
देखा राजा-(स्वागत)-' है यदं क्या, पांच दौ रुपया, 
खून तो भगवान इस का सत्यानाद्ञ करे, अभी जवान 
हे, मरन स्मय तक तो हमारी राजधानीं द चम कर 
जायगा 1 

भेन्नियां को बुला कर्‌ कहने टगा कि श्रीधर इष 


खली का कोह ठिकाना करो नीतो सोपा खट 
जायगा! 


(( २९१ ,) 
` मन्नीऽआप्म में विचार करने छो । 

` पहला परा इटदो " । 
, दूमरा--' खुनी यदि भाग गयाः) 

पदला-मागगपातो प्रापकटा) 

अतएव परा दटादिया गथा, खुनी अप नित्य 
नक्र राजाके जारे रोधे अति, रतको 
कठि उन्द्‌ कए आनन्द सित सेन करता, भाग 


गकानामतक््‌नट्ताथा)। 

मन्त्र वेड चकित ये किं अव क्या कर इस 
केयशा पदः रदनेते हमरे राज की शनि 
इनि, लाभ कुड मी नरह, एक मन्त्री नेखुनी को 
बुहाया ओर यू वात चीत कले स्या! 

मत्री“ भाई तुम भागते क्यो नदी, छम नहा 
चादो जा सक्ते हो, महाराज इतका बुरा न मानेगे' । 

सूनी--भदाराज बुरा माये अयता भटा; 
जाः क्य ओर करट क्या, आपने तो मेया सदनाश 
कर दिया) काम करने का अपात मुशे नई, $ 
नेतो यह अच्ञाथा रि आप उक्ती समयमे ५८ 


( २९२ }) 


काट डारूते, हाय हाय, यह केसा अन्याय है, पटे 
मनुण्य कोङेद करके निकम्मा धना देना, ओर 
फिर कना कि भाग जाओ, भे नदी जाता, मेता 
अव्‌ यहीं माण दृगा ?} 
लीजिये अव फिर कमोशन वेठी, कई दिनके 
अधिवेदन के उपगत यदह निर्वय हुमा कि सौं 
रुपये साख पेशन देकर उसे यहां से विदा कर दिया 
जाये । 
अम्धे को चाहिये दो आ, खूनी पेन पाकर 
वडा मसन्न हया, पेनपुरी छोड कर दृसरी राजधानी 
मे धरती मार लेकर खेती करने खग गया; अव वह्‌ 
आये चप पेनपुरी जाकर सौ रुपये छे आता है ओरं 
आनन्द्‌ पूर्वक जीवन व्यतीत करता दै । ` 
चस इस मे यदी वात अन्छी हई कि उसने किमी 
एसे देश मे अपराध नदी किया जदह कदी का गटा 
काटने अय॒वा उते वन्दी खनि मे रखने के दिये _खर्च 
क्ीकुउयी चिन्ता नदी की नाद) 


भ © क 
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। - साततवांमाग 





न 
। 8 इक्षीषवीं कहानी & 
{, स्ये 
काशी नरेश नह्मदरत्तने रजा दीर्य के माथ 
युद्ध कफे उवङ सेनाकते मर्यो मार उ, 
गाव ज्यदिपे, ओर सख्यं दीव को परह कर 
“ किमिमे केद्‌कर्‌ दिया। 
राति को चारपाई पर्‌ पडा भा बह्मद्चत यह 
विचार कररहाथाकि दीर्थाचु को किप प्रकार वध 
कष्ठ क्रि अकस्मात एङ ददा दवारं पडा । 
वृढ तुम दीर्घायु के वध करने का विचार 
करर हो, कर्षौ टे यदी वातः] 
न्क्ष ०~-+ हा, बात तो यदी है, परन्तु अभीत्तक 
येने कख निश्चय चद किया "1 
बृद्य-पर्नदु तुम तो स्यं दीय घे" । ४ 
ब्रक्ष०~--' टपर) मे, दीर्घा, ई्थायुः। १, 
॥ 


= 1 
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बृढा--' दुम ओर दीर्घायु एक शो, दीर्घायु 
कोनो तुम अपने से भिन्न मानते "हो, यह केवल 
तम्दाये श्राति") 

व्रह्म ०--(आप कते क्या दै, प यहां कोम 
विने पर पडा हं दास दासी मेरी सेवामें उपस्थत 
है आजकी भाति कर मै अपने मिनो के सेग 
भीति भोजन करूगा, दीर्थायु पक्षी की न्याई पिनेर 
म बन्द है, कल वह कुन से फड्वा दिया जायगा” + ` 

वृढा-, आप उस की आसा को नाक्ष नहीं 
कर सक्तं ) 

' ब्रह्म ०~' बाह बाई, तो चौदह दक्ञार योधा मार 
कर ठेर किष भकार खगा दिया, मे नीताहं, वह 
मर गये, क्या इस से यह सिद्ध नदी होता किमे 
आत्मा को नष्ट कर सक्ताहं ”! 

बूदा- यह आप किस तरह जानते दै कि वह 
मर गयेः । 

बह्म- इस च्यिं कि वह दिखाई नदी देते," 
इप्त पर एक गत यह दहे कि न्दे कष्ट हया, ओर 
सुञ् राज्य की पाक्नि हुई । 


॥ 


( २९६ ) 


ध बूढा-' यर भी आप को घ्रातिमान है, आपने 
उन्दे क्ट नही दियावरच अपने आप को कष्ट दियाहै 
वरह्म०~' भ आप की वात नहीं समञ्ताः । 

वृढा- भटा मँ यद पूता हू कि समक्षने की 
आपको इन्या भी कि नैः । 

घ्म ° ~; हां समक्षे की इच्छातो दै । 

वूढा-“ अन्छा चो आओ उप्त ताखाब पर चट 

तावे परं पहुच कर वृदे ने कदा कि, वस्र 
तार्‌ कर इस ताछाव मे उतर जाओ ज्यू श भँ 
तुम्ड।र सिरपर पानी डालना आरम्भ कर, तुम तारतर 
मे गोता खाना, राना व्रह्मदत्त ने वेषा दी किया, 
गोता खगतिही उप्त ने देख। कि बह राजाब्रह्मदच नही, 
कोई ओर है, पाष एक अपरवित घुन्द्री स्नी छठी 
हू ३, यथापि इस स्वी फो उपने पडे कभी नदी 
देखा था,तथापि उत्त वह अपरम रानी समन्न रहा था। 
, सी प्पारे दीायु, कल के यक्रान के कारण 
आपको सोते २ अतिकाल होगया दै, मैने आपको 
सूखते सेन करने दिया, अव आप उदिये, वच पदर 
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कर दखार में जाश्ये, राजे पहाराजे आप की राह 
देल रुहैः । न ध 

राजा ब्रह्मदत्त अपने तई दीर्घायु मान वै 
था बह तुरन्व उट करदरवार में चछा गया । 

वहा राजे मदारने दीर्घायु का देख कर अति 
अपन्न हये ओर भरणाम करके बोले ' महाराज बह्- 
दत्त वड़ा दुख दे रश दै, यह अपमान सहन करना 
अव्‌ अप्तम्भव है, आज्ञा दीज्यि किं युद्धकी दन्द 
भी वजाई॑नावे ' दीर्घा बोडा नदी, पदे दृत भेन 
कर व्रह्मदत्त को सम्षाना उचित है-अतषएव दूत 
भेज कर आप मृग्या करने चर दिया ओर बह 
जाकर जगल्मेदो सिह मारलाया पिरि मदर में 
आकर उमने भोजन करिया, ओर रान्नि कों रानी 
के साय व्रिदार करता रदहा। 

अप इसपकार्‌ सदैव वह राज काज करके मृग्या 
करने जाता; रान्निको महकमे आ कर रानीके 
साथ व्रिहार करता था मदीनों बीत गये; इतने भे दूता 
ने आकर निषेदन किया कि (महाराज व्रह्मदत्त नदीं 
मानता बहतो यद्ध करने पर आढ दै ? 1 


( २९७ ) 


दीर्थायु ( वास्तव मे बदत्त) ने भैनरियो के 
एकन करके आज्ञा कीं सि चतुरगनी पेना सना कर 
उदक, स्यार करो, यै सये प्रम्‌ कग, भये 
(एन दिलु मोर व्हदच मे योर सृप्राम हुमा, 
24 ( अर्थाच्‌ ब्क्मदत्त ) पकड़ा गया, उपे पुषा 
॥पपाता का इतना दुख न था जितना कि अप्रमाने 
आर अपरि का पिजरे मे वन्द्‌ रह कर सदा अपने 
भजा ओर्‌ सम्बन्धि को वथ हेते देव कर अति- 
ठेश मानता, ओर यह मिचार कसा था कि दतु 
को क्रिम्‌ मकार माम्य यहा नक किं जवर उस्ने 
"अप्या रान) क हाय पाव बन्धे देक, ओर यह जाना 
कि उपरे वहदत्तकेपासलेजारहेषं तो वह्‌ क्रोध 
मे जह उठा ओर चादता था पि पजर तोद कर 
बादर निक नाये परन्त वह वेव देकर अन्दर द 
भिर पदा। 
इतने मे दो वधर ने आकर उत्त की सुद 
कमी ओर उते फापती परल च्छे, दीर्ाद्रेरो 
कर कहने कया, शुद्धे मत मासे; युह्च एर दया करे" 
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परन्तु किसीने न ना, फांसी पर ट्टक्मेकोदही 
थाक उते ध्यान आया 
{ मोही [१ न ~ न नन 
ओहो, यह किस भकारदहोसक्ता रेमे तां 
चादत्त हू, यह तो खप्र दै, वह उद्योग करके सिर 
[3 ^ क निप [9 
बाहर निकाखादी चाहता था कि फिर सोगया आर 
देखा किमतो प्णवनगयादं). 


अव वद्‌ प बनकर जगर मे चरने" गा, वे 
उप का दूष पीने रगे, तव व्रह्मदत्त समक्षाकिचंतो 
दिरनी वन गया, परन्तु इष अवस्था बद्‌ वहा छख 
मान रहा था) इतने में" किसी विकारी ते व्चे के 
गोखी मारी, वचा गिरपडा ओर एक भयानक मनुप्य 
ने आकर उसका पतिर काट डाडखा। ॥ 

व्रह्मदत्त ने भय से चौक कर सिर बादर निका- 
ङ दिया, तो देखा कि वृदा पातं खडा है, ओर 
वहां ङ्च भी नदीं । 

-ब्मदत्त-, ओदो, मेने कितने कार पर्यन्तः 

क्ट भोगा) किमे कु वणेन नहीं कर सक्ता * 1 
बृूढा-, काल--अभी तो आपने सिर डबोयाः 
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य्मरातांखदाभी खी नदीं दुभा, आप कहते 
€ क चिर्कार तक आपेन दुख भोगा, विचासे कि 
दीर्थायु ओर्‌ निन योघाओ ओर पथो को दुमने 
माराहै वहस्य वासवम त॒म दी शे, तुम यद 
समञ्च रहै करिअल कयलतुपर्गेदी षै, परन्तु 
सनं तुम्दारा आचग दूर करके यह दिसखा दिया ई 
क्षि दूये को कष्ट देने परे वास्तवर्मे तुम भपनेको 
ही कए देते, आत्मा एक ओर पर्वव व्यापदि. 
उभी क! एक अक्षतुमर्मे दै, उत्त अक्ष को शुद्ध 
अथवा अथ॒दधं करना ठम्दरे व पे है) प्रव को 
अपना आसा समद्र कर उनके साथ मेम कले से 
तुम्हारा आत्मा शद्ध हो जायगा, दपर को दल 
देकर निज आतमा कौ पारन करने स तुम्हारा 
आसा चष्ट हो जायगा, आत्मा अविनाक्षी दै नो 
मर भये वह्‌ तुम्दारे दृष्टिगोचर नही, परन्द्‌ आला 
नदी मरा, आत्मा एक रस ठै; उम दृससे को भार 
कर निन आसा को दीर्घं करना चाहते ह, यद 
असम्भव दै, आत्मा जेया वडा न्दी क्षे सक्ता) वह 
देश कारुसे परे अक्षर, निस्य, अपरिणामी प्य 


( ०० ) 


पदाथ है, उप से भिन्न जो कर दिखाई देता दै षद 
मद श्राति मत्र दैः । 

यह्‌ कह कर वृढा अन्तरध्यान होगया 1 

अगे दिन ब्रह्मदत्त ने दश्वा को छोड दिया 
ओर पुत्र को रज्य सोपकरदन मे तपप्या करेन 
चछा गया! 

अन्तः करण का मरे विक्षेप दूर करके अव 
च्यदत्त साधू वेपमें पाणी मात्र को देश २.फिर 
कर यह उपदेश करता दै, कि दृषसो का अपकार 
करना, स्ये अपना अपकार करना है । 


-& वाईसवीं कहानी = 
49 
सक आदम मनुष्याका कड भा इत 
केतेच्यता नह्य या, क्य उन्द्‌ अन; चकु) ग्रह 
आदिक क! {इ अपक्षान्‌ य। शस पकार रद्र 


वेदे सा मनुष्य हगय) इस समय तक वहसयेग का 
नाम तङ नदा जान्देये। † 


( ३०१९ ) 


ङे कार पीडे प्रमाप ने परनुप्यो को देव 
नकांश्न्याकी, आक्र देखा कि दह स्व परस्पर 
विराध करके सारथी वन गये, ओर जीवन की 
अपेक्ना मलय चाहते पै । 

परमासा ने विचारा कि यह सउ भिन्ने 
रने का परिणाम है, ठे वन्ध कश्च कि मनुष्य 
परस्पर प्रिराप के विना जीवतद न रह सरके" अतएव 
उपने मनुष्या मं शोत उषण क्षुषापिपाप्ता उतन्न 
केर दिये, जिन ते वचने के कारण उम्र वराक्कतार 
शह वनाने ओर चती करनी पड 1 

परमात्मने सोचा कि प्रत्येक मनुष्य सवं काम 
नदी कर सक्ता, अय्य एक को दूसरे की सायत 
ठेनी पडेगी, भेला यद्‌ कव सम्भव दै कि एकदी 
मनुष्य अपने छियि हथियार वना कर जगल से 
खक काट कर्‌ मकरान वनायि, अथवा कपास बोकर 
अदी उते कात कर कपट युने वद अवे यद नान 
खगे किं परस्पर भि्रताते काम कलेमं दी उनका 
भा हैः ओर किती भकार नदी यहं भ्रवन्ध उन मे 


एुकेयताकार पीज वो देगा । । 


( ३०२ ) 


कु काट पीछे परमासाने आकर देषा 
क्षि बह पहले फी अयेक्षा ओरभी दुःखी दै," काम 
तो मिल कर करते दै वर्योकि इस के विना जीना 
असम्भव द, परन्तु सव मिक कर काम नदीं करते 
उन्होने छोटे २ जये वना रस्त दै, ओर एक नया 
दर्रे जये को कट दे रधा ३। 

परमाला ने सोचा कि मनुय को मृत्यु समय 
ते अज्ञात करदेतवा हू, क्योकि देता कलने से चित्त 
म यह भाव उत्पन्न होजायगा कि कौन जनि कत्र 
देान्त दहो जाय इमर अपने इस क्षणक जीवनको 
श्रष्ट कयो करं। 

परन्तु इषसेभी कुछ न हुआ, परमासाने 
देखा कि वल्वानों ने दुवेख को म्त्यु का भय 
दिखछा कर अपने वक्षे कर लिया दै वलबार्नो 
करी सन्तान काम्‌ करना छोड देनेके कारण दादरी 
हो. टै दुल को अत्यन्त काम करने मे अति 
कष्ट रोने खा दै भरतयेक जधा एक दूसरेसे भय 
ओर्‌ देप करने ल्गादरे। 

परमात्मा ने यद्‌, दशा देख कर निद्चय फिया 


( ३०३ ) 

कि अव्र अन्तपर उपाय करना उवितहैअय मैसेम 
को भेनता ह) क्योकि जव वह यहनान छै कि 
भच्येक मतुष्य रोग प्रप्ते सक्ता, तो उन्धमें 
परस्पर दया करन का भव उत्पन्न शेजायगा । 

छु काल पि परमात्मा ने आकरदेखा पि 
रोगने मतुष्यो मे देक्यतातो क्या उन्न करनी 
थी) उर्टी उन्म ग्छानी ओर विरेष व्हा दिया, 
वह्‌ इप्त भाति कि धनवान जवरोगी हेति तो 
निर्धनो से काम कराते, ओौर ज दमे रोग 
ग्रस्त घेते तो धनी लोग उनकी किचित यात्र 
भी सिता नदी करते, निरधन विचायं को कामस 
इतनी छरुदधी द नदी मिती कि बह अपने कुडन्वर्यो 
की रक्ता कर सके, इ कारण कि रोगी युर्पो के 
देलने से धनाय पुरूपं के विषयानन्द र्भ ॥ 
िक्षेपनदहो, वस्ती दुर मकान बनाकर उन 


्ेधादिं नौकर रख दिये गये ६ णो कगार राभ) 
प्र दपा न करे उनसे प्रणा करते ६ अर चह 
विचारे श्न देये के हाथों मे अनेक मरार काक 
भोम कर माण त्याग देते ई तिक्त पर बूत प रगा 


८ ३०४ ) 
कोलोग दत अथवा गन्य रोग समन्न करन केवर 


रोगियों स॒ वचते ह वरच उनक्र। रक्षाकणने षार 


[.) 


से भी द्ूना पाप मानते) 


तव प्रमासा ने यद निर्णय करिया कि मनुष्यों 


= ्. 


को सुखी करना अपम्भवदैःजेतेदैवेपे दीरहनेदो 


सुख कार उपरात अव छोग यह्‌ माननेख्गेद 
कि हमे सुख भाक का उपाय करना उचित दै, कु 
रोग यह जान गये दै किकाम देषा होना चाय 
जो सव्रको भियो) यह नदी कि धनाल्यतो उमे 
री समहन कर भागे, ओर निरधन उते करते २ 
भ्रणदेरदे, बह समन्रनेरोहैकिमृसयुकाडं का 
सदैव वज रहा दै, इम कारण वर्प, महीने, षष्ट, 
मिनट्जो कुखभी मिरेउते देक्यता ओर भेम ते 
विताना चाये, उन्दरं विवासत होता जाता दकि 
रोग उतपन्न होन प्र वैर भाव मकट करने के भातिकूढ 
एक दूरे के साथ प्रेम कग्ने का अव्र भिरा है । 


{ ३०५ ) 
= 0 [५4 [७ 
8 तृइसवा कहना &# 
~> ५3ॐ---- 

एक सथय एक राजाको यह व्यान आया 
कि यदि सुम्न यह्‌ माल हेजाय किः-- 

(१)-परसयेक कार्य्य के आरम्भ करने का ठीक 
समय कौनसा ३ । 

(२)-किन लोगों की वात सुननी चाद्ये, 
किनकी नही। 

(३)--आर अत्ति आवश्यक कर्तव्य व्या दै 
तोपेजो चाहसो कर सक्ताह्‌। 

अतएव उस ने अपनी राजधानी में डोडी पियवा 
दीकिजो कोड पुरूष इन तीन वातो का उत्तर 
देगा) उमे बूत इनाम दिया जायगा, अव बुद्धिमान 
पुरुप आकर राजा को इन प्र्नो का उत्तरदेने खो । 

पहर मश्च फे उत्तरम किसीनेकेहाकि मतुप्य 
गि काम करने के वासने पष्ले दिना, मीनो ओर 
घर्षो कीं सूचीपत्र वना छेनी चाहिये, किष्ठीने कडा 
कि कार्य्यं आरम्म करने का प्डेसे ठीक समय 


नियत करना ~ ,} >, मनुष्य को चाद्य 


{ ३०६ ) 


र्था काठ व्यतीतन करे, जो कव्य हो मदा सते 
कर्तार) किसीने कहा कि राजा क्ितनामभीं 
चतुर ओर सावधान योन दो वह अकेङा भत्येक 
काय्यं आरम्भ करने का ठीक समय नहीं जान 
सक्ता, उसे बुद्धिमान रोगों की सभा वना कर उन 
म सम्मति रखनी चाहिये । 

इष पर दृमरे बोले किं कुछ कायं एसे होते 
हे किउन्दे तुरन्त करना पडता षै, सभा मे उन प्र 
विचार करने का अवकाश नदी मिल सक्ता, ओर 
काय्यं करने से पदे उसका फर जानना आवदयक 
है, यह सव वार्तां ओङ्ञे पडत जानते द शस कारण 
उन से पूना उचित है 1 

इसी प्रकार छोगों ने दुसरे प्रश्न के भी अनेक 
उत्तर दिये क्रिसी ने कहाराजा कों भेजी अति 
उत्तम दानि चाये, कोई बोखा, पंडित, कोई बोला 
वेद्य, किसी ने कहा सेना, इत्यादि । ~ 

तीसरे म्न का उत्तरभीपेसादी मिटा, कोई 
कहता था पदाय विद्या सत्र से उत्तम करदव्य है, कोई 
कदा था शास्र विद्या, कोई वताता था पून। पराठ। 


(८ 3०७ ) 


राजाको को उत्तर ठीक माल्म न हज, 
पास जगु पे जगद्‌ विख्यात बुद्धिमान्‌ एक साधू 
निषास करता था, राजा ने विचारा कि चलो उष 
साधू मे इन भरनो का उत्तर पृठे। 
साघु कटिया छोड कर कदी वार नदी नाता 
था, ओर केव साधारण मतुरप्या से मिखा कस्त 
वा, इतत कारण राजा साधारण वस्च पहर कर पदर 
साघु ङी इुटिया पर पहा । 
देखा क्रि साधू कटिया के सामने षरता खाद रदा ६। 
सजा--( मणाम करके ) ' पह्याराजपं अपतत 


तीन वतिं पने आया ह~पृहटी यह क म यथाथ 
काय्यं करने का यथा रमय फिम प्रकार जान 
सक्ता टू-दु्री यह कि सुते किन रोगो से स्वाप 


करना उचित ह, तीपरी यदह कि मेश दास्तविक 


चतेव्य कंथा द | ध त 
साधूने को$ उत्तर नटं दयाः ओर्‌ धरता 
रभोदता रदा) £ 
प्रत्‌ ६; 


राजा महाराज आप यके मल्यूम 
छादये कसी युद्े दीनजिये, आर जप किन्चित विश्राम 


कर्‌ छीनजिये । 


( ३०८ ) 
साधूनेकसी राजाकोदेदी) चरती खोदते > 
स्च दो गई! 


राजा-महाराजमे तो आपसे अपने भरन्नीका 
उत्तर खेन आया था, यंदि आपको उत्तर नीद 
सक्तंननोम खीटजताहू "। 


साघू--, देखो कोई भागा जाता है › 

राजाने भह फर करदेखाकि एक दादीवाखा 
मनुष्य जगल की ओरसे दौडाआ रहा दै, उमने 
अपनेपेटको हाथांते दादरक्खाहै), ओर हार्थो के 
वीचमें से रुधिर बह रहा है,राजा के पासति प्टूच कर 
वद वे सुध होकर पथ्य प्र गिर पडा, राजा ओर 
साधून कररता उटाकर्देखातो मनुष्यके वेटमें 
वडा भारी धाओ पाया, राजानेषाओको पानीसे 
घो कर्‌ अपना समाक उप्त पर वापदिया, रुधिर वन्द 
होगया, कु कार इउपरात मनुष्य को पध आई, 
उसने पानी मागा, राजानि तुरन्त जख खाकर ममुष्य 
को पिाया इतने में सुष्यं अप्त हागया, गजा साधू 
की सदायतासे मनुष्य क्रो उठा कर कुटि्याभे छे 
गयाः जर वहा जाकर चारपाई प्र लिटि दिया, 
साति कामवने सेनकिया,मोरदोनेपरमतुष्य षोरा\ 


{( ३०९ ) 


भु प्य-(राा कष) ' राजन आप युद पर पमा कीनिये) 
राजा-क्षपा केषी तो ठम्द् जानता भी नर्ण 
मनतुप्य-' जाप भदे नरद जानते, परन्तु 
आपको नानता ट, आपने मेरे भाई का(पन हर 
किपाया, इष कारण भने मतिश्गाकी थीकि भाप 
मेवदला द, जानता याकि अषप पराधूसे मि 
कर सन्ना सप अते पको ठि, इप्त कारण 
मं जगे नुव रहा था, आपके विपा्ियो ने डुक 
बे देष कर पहचान चा, ओर के गोड मार, 
पंभागवःस्यहा आपा यद्वि अधप मेरा घाओ बन्द 
ने करते तो प अवदय मर जाता, आपने युञ्च पर षड 
दयाकी.मे तो आपको मारना चाहता था, परन्तु 
आपत मेरी जान वचाई+अव अगि को मे आपका निज 
दास यन करजीबन व्यतीत कर्दैगा) आप्‌ क्षमा कर्‌ः । 
शामा वह परनन जाकर प्मा दारुण शु 
महज मे ही मिन वन गया, उपने एाषू ते पृछा 
‹ महाराज आपनेमेरे भभ्रो का कोर उत्तर नदी 
देया, अच्छा मणाम्‌, अव आज्ञा दोनिये"। 
साधू“ आपके प्रह्नो का उत्तरतो मिल युका" 


राजा-^ म नदी सम्मा 1 


॥ 


( ३१० ) । 


1 


स्‌" देखो, यदि तुम कच सञ्च पर, तस्त 
खषएह८ धर्ी न खोदते गोर शघदीं खार जतिता 
य मरतुष्य रा मेंतुम्डं कए देता) अर्‌ तुम पछता्ति 
दिप साघु के प्ति कथां न ठहर गया; ईप्त छ्य 
विद्धित हृ कि उचित समय वह था जव तुः 
भरती सोद रहे य, ओर उचित मनुप्यमे थाओंः 
मेर मला करना तुम्द।रा उक्ष कतैव्य था, उप्त? 
पीछे जव यह मनुष्य आया, तो उचित प्षमयच 
था जव तुम उसके घाओ को बन्द कर टये, ओ 
वद उत मतुप्यथा, ओर्‌ उसके घञोको षर 
करना तुम्दारा कर्वथ्य था माराश्च यह कि मेदेप षर 
मान कार द्वी उचित काल्दै, क्योकि केरल वकम 
कार प्र दी हमारा अधिकार दै,नो पुष्य पिक जा 
वही उचित मनुप्य दे, कौन जानता हे पर्प क्या 
जाये कोई पिरे अथवा न मिले, ओर अति उ₹ 
कवैव्य प्र उपकार हे) ज्यों फि उपकार्यं ह पुः 
प भृत छोकपेकश्षरीर धारण करतादै॥ “^ 
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